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.»  प्रस्तावना 

' ब्वेताइवतरोपनिषद्‌' कृष्णयजुरवंदके अन्तर्गत है। इसके वक्ता 
इ्वेताइवतर ऋषि हैं। उन्होंने चतुर्थाअ्रमियोंको इस विद्याका उपदेश 
किया था । यह बात इस उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके इक्कीसवे 
मन्‍्जसे विदित होती है। इस उपनिषद्की विवेचनशेली बड़ी ही 
खसम्वद्ध और भावपूण है | इसमें साधन, साध्य, साधक और प्रति- 
पादय विषयके महत्त्वका बहुत स्पष्ट और मार्मिक भाषामें निरूपण 
किया है । इसमें प्रसंगानुसार सांस्य, योग, समग्रुण, निगुण, द्वंत, 
अद्वेत आद कई प्रकारके सिद्धान्तोंका उल्लेख हुआ है। अतः इसके 
वाक्योके आधारसे सांख्यवादी और द्वेतमतावरूस्बियोंनि भी बड़े 
समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया है | 


इसका आरम्भ जगतके कारणकी मीमांसासे होता है । कुछ 
त्रह्मचादी आपसमें मिलकर इस विषयमें विचार करते हैं कि जगतका 
कारण क्या है ? हम कहाँसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
धारण करते हैं ? कौन हमारा आधार है ? और किसकी प्रेरणासे 
हम डुःख-खुख भोग करते हैं ? संसारके सम्पूर्ण दार्शनिक इन प्रशनोंको 
हल करनेमें ही व्यस्त रहे हैं । और उन्होंने अपनी-अपनी अजुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये हैं वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तोंके 
: रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं ।. बस्तुतः इस प्रकारको जिज्ञासा ही सारे 
द्शनशास्त्रका बीज है और यह जितनी तीमब पदं निरपेक्ष होती है 
उतनी ही अधिक वास्तविकताके समीप ले जानेवाली होती है। अस्तु । 

ऋषियोंने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोपर विचार किया; किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिशासा शान्त करनेमें सफल न हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
अशाश्वत दिखायी दिये। अल्तमें उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
अनुभव किया कि भगवानकी स्व॒रूपभूता माया ही जगत्‌का कारण 
है। उन्हें इस संसारसरिताका स्पष्ट दर्शन हुआ और उन्होंने देखा 
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कि जड़-चेतन दोनांसे परे इनका अधिष्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है वद्दी अपनी मायाशक्तिसे जगत्‌्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है | उसे कहीं अन्यत्र ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है । यह 
सबदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है । इस अपने अन्तरात्मासे 
भिन्न कोई ओर देव नहीं है तथा यही भोक्ता,; भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 
इस प्रकार प्रथम अध्यायमे जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक ध्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन बताया गया 
है । इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमे है । वहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रवृत्ति और उसके फलका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है । इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
ठतीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादन किया है। वहाँ उस एक ही 
तत्त्वका पहले सगुण-साकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी और विराटरूपसे 
तथा अन्तमें शुद्धरूपसे निरूपण हुआ है । चतुर्थ अध्यायमें तत्त्वबोघकरी 
प्राप्ति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है 
तथा अनेक प्रकारसे उसके स्वरूप ओर महत्तवका वर्णन किया गया है। 
पश्चम अध्यायमें क्षर, अक्षर और इन दोनके प्रेरक परमात्माके 
स्वरूपका स्पष्टीकरण हुआ है । वहाँ क्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्‍्ठत्व और परमात्माका नियन्ठ॒त्व बतछाया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पके अनुप्तार विभिन्न 
योनियोको प्राप्त होता है और परमात्माका ज्ञान होनेपर सब प्रझारके 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । इसके पश्चात्‌ छड़े अध्यायमें भी 
परमा त्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते हुए अन्त 
उसाके ज्ञानसे सारे डुःखोकी निबृत्ति बतलायी है और यह कड्ठा है कि 
उस देवको जाने बिना दुःखोंका अन्त होना इसी प्रकार असम्भव 
है जैसे व्यापक और निरवयव आकाशको चमड़ेके समान लूपेटना । 
इस प्रकार इस उपनिषद्मे आदिसि अन्ततक केवल परमार्थतर्तव- 
का ही निरूपण हुआ है। फिर अन्तमें एक मन्त्रद्धारा इस विद्याके 
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सम्प्रदायका ओर दो मन्‍्त्रोंसे इसके अधिकारीका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया दहै। यही संक्षेप इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयोंका 
विवेचन है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस ग्रन्थके वाक्योंके आधारसे 
सांख्यवादी और द्वेतमतावलूम्बियांने भी अपने सिद्धास्तोंका समर्थन 
किया है। सांख्यवादियोंके लिये तो इस अन्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण हैं । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पश्चम मन्त्र और दूसरा 
पश्चम अध्यायका द्वितीय मन्त्र है। पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 

अजो झोको जुषमाणोडनुशेतें जहात्येनां भुक्तभोगामजोडन्यः ॥ 

इस मन्ञ्रकी लोहितशुक्लकष्णा अज्ञा ही उनकी रजः्सत्त्वतमो- 
मयी प्रकृति है । तथा उसे सेवन करनेवाला अज़ वद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज मुक्त पुरुष दै। इस मनन्‍्त्रकों यदि 
सांख्यवादका बीज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है । किन्तु भगवान शांकराचार्यने 
अपने शारीरकभाष्यमें इस मतका खण्डन करते हुए छोहितशुकूकृष्णा 
अजासे त्रिगुणमयी प्रकृति न लेकर छान्दोग्योपनिषद्के छठे अध्यायमें 
बताये हुए पृथिवी, अपू, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये हैं। उनमें पृथियी 
कृष्णवणे, अप शुक्ूवर्ण ओर तेज़ लोहितवर्ण है । इस प्रकार वहाँ 
आचायेने अनेका युक्तियांसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यसिद्धान्तका दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवाः | 

ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिभति जायमानं च परयेत्‌ ॥ 

इस मन्जके आधारपर सांख्यवादियोंने परमधि कपिलकी प्राची- 
नता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि को है । किन्तु आचायेने इस मतका इसी उपनिषद्‌- 
के भाष्यमें खण्डन किया दै ओर 'कपिल' शब्दको कनकवण्ण द्विरण्य 
गर्भेका वाचक यताया है। 
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इसी प्रकार द्वेतवादियोंने भी इस ग्रन्थके वाक्योंसे अपने 
सिद्धान्तकों पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है। यों तो अपने सिद्धान्तको 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उद्धुत करते हैं; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्त्र ही है। वे इस प्रकार हैं-- 
दवा सुपणा सयुजा सखाया समान दृक्षे परिषस्वजाते । 
तयोरन्‍्यः. पिप्पलं. खाद त्त्यनर्नन्नन्योडमिचाकशी ति ॥| 
समाने वृक्षे पुरुषो निममोडनीशया शोचति मुदझ्यमानः । 
जु्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
इन मन्‍्त्रोंके द्वारा द्वेतवादी आचायोने जीव ओर .इेश्वरका 
भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की है; परन्तु आचार्यने पूवेमन्जके दो सखा 
सुबर्ण विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा द्वितीय मन्‍्त्रके पुरुष ओर 
3ैश अविद्याग्नस्त जीव और प्रत्यगात्मा बतछाकर उनका केवल औपा- 
घिक भेद्‌ प्रद्शित करते हुए परमार्थेतः एकत्व ही सिद्ध किया है। 
इस विषयमे शारीरकभाष्यमं भी बड़ा युक्तियुक्त विचार किया 
गया है । 
यह सब होते हुए भी यह नहों कहा जा सकता कि अन्य मताच- 
रूम्बियोंके सिद्धान्त सर्वंथा अलीक द्वी हैं। वस्तुतः परमप्रमाणभूता 
थ्रति और उसके प्रमेय भीभमगवान्‌ दोनों ही वाउ्छाकल्पतरु हैं। 
उन्हें जो जिस भावसे भजता दै उसे उनकी उसी रूपमें अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिवैचनीय और मन-वुद्धि आदिका 
अविषय है; किन्तु जिस रूपमें उनकी अनुभूति होती द्वै उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसलिये उसके द्वारा भी उन्हीं- 
की झाँकी होती है । वे सर्वरूप है, सबोतीत है ओर सबके साक्षी हैं। बस, 
एकमाज्र वे ही वे हैं। जिसे हम उनसे भिन्न समझते हैं वह भी उन्हींकी 
प्रतिकृति है । वस्तुतः ऐेसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
भिन्न हो ओर यो किसी भी देश, काल या पदार्थके द्वारा उनका 
ग्रहण भी नहीं किया जा सकता; सारे मत उन्हींका प्रतिपादन करते 
हैं और वस्तुतः ये किसी भी मतके विषय भी नहीं हो सकते | यह 


( ७) 

एक विच्चित्न पहेली द्वे । व्यवहारमें किन्हीं भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकर ण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 
हो जाता है, क्योंकि वे सर्वाधिष्ठान हैं। यदि यहाँ भी सबका सामञजस्य 
न हुआ तो और हो ही कहाँ सकता है ? अस्तु । 

इस प्रकार यह उपनिषद्‌ परमार्थतत्त्वके जिज्ञासुअंके लिये बहुत 
ही उपयोगी है। इसपर शाह्लरभाष्यके अतिरिक्त भ्रीशह्डरानन्दकूत 
दीपिका, भ्रीनारायणविरच्चित दोपिका ओर श्रीविज्ञानमगवानकृत 
विचरणनामक तीन टीकाएं ओर हैं | भगवान शह्लुरकी विवेचनशेली 
बड़ी ही गस्भीर, प्रसादपूर्ण और युक्तियुक्त होती है | उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशलको तिपक्षी विद्वान भी मुक्तऋण्ठसे स्त्रीकार करते 
हैं। परन्तु प्रस्तुत भाष्यमें वह प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमें न 
वह गास्मीये है, न प्रसाद है ओर न युक्तिकौशल ही है | इसीसे अधि- 
कांश विद्वानोंका ऐसा मत हे कि यह आचार्यकी रचना नहीं है। 
किन्हीं अन्य मठस्थ दाज्भराचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा- 
के लिये भगवान्‌ भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया है। इसके 
आचायेकृत न होनेमें ओर भी कई कारण बताये जाते हैं। परन्तु यहाँ 
उन्हें उद्धृत करनेका कोई विरोष प्रयोजन नहीं द्धै । इस प्रकारकी 
स्रोज़ पेतिहासिक ओर साहित्यिक दृष्टिसे तो अवश्य बहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिशासुओंका तो मुख्य लक्ष्य अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाहिये | इसकी रचना केसी ही शिथिक्त और प्रसाद- 
शुन्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी शान्तिके लिये पुष्कल सामग्री है। 
इसलिये इसका अनुशीलन उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता | 

इस उप्रनिषद्के प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाको पूर्तिके 
कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रद्दी है। आजसे प्रायः सात वर्ष पूर्व 
इन एकादश उपनिषदांके भाष्यका हिन्दी-अजुवाद करनेका संकल्प 
हुआ था । भगवत्कृपासे वह संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदोको प्रकाशित हुए प्रायः दो वर्ष हो गये हैं। बहदारण्यक 
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और श्वेताइवतर शेष थे। इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया। 
प्रचलित क्रमके अनुसार पहले बृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था, परन्तु छोटा होनेके कारण पद्दले र्वेताइवतरका अनुवाद किया 
गया और वही पहले प्रकाशित भी हो रहा है | बृहदारण्यककी छपाई 
भी आरस्भ हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा | 
इस प्रकार अनुवादके ही वहाने जो यत्किश्वित्‌ सत्पुरुषोकी सेवा 
ओर सड्भन्थोंका मनन द्दोता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्र बन सकूँ-पेसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करे। 
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नित्यानन्द॑ निराधारं निखिलाधारमव्ययम्‌ । 
निगमाद्गतं॑ नित्य नीलकण्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ 
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3“ सह नाववतु । सह नो भुनक्त॒। सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहे । 
3३» शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
वह परमात्मा हम [ आचाय॑ और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करें | हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें | हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामध्य॑ प्राप्त करें | हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो | हम द्वेष न 


करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
“34११७ ५- 


२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | अध्याय १ 
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सम्बन्ध-भाष्य 
श्रेताश्वतरोपनिषद इदं विवरण-!  त्रह्मतत्तके जिज्ञासुअंको सरलतासे 
| क्‍ , बोध करानेके लिये यह रवेताइवतरो- 
अपशनम ु द पनिषद्‌की व्याख्या छोटेन्से प्रन्थके 
ज्ञासनां सुखाव- - रूपमें आरम्भ की जाती है । यद्यपि 


बोधायारभ्यते । चित्सदानन्दा- , ऑप्मा सचिदानन्द अद्वितीय ब्रह्म- 
हित यजससरूपो लॉ सखरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित 
दितीयब्रह्मखरूपोध्प्यात्मा खा-' (हनेवाली, अपनेहीको विषय करने- 


श्रयया खविषययाविद्यया खालु- | वाली और [ 'ैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार] 
हल -: | अपने अनुभवसे ही ज्ञात होनेवाढी 
भवगम्यया सामासया प्रति- | (चदाभासयुक्त. अविद्यासे उस 


बद्धखाभाविकाशेपपुरुषाथः ग्राप्ता- | ( जीवात्मा ) के सब 208 हा 
शेपानरथोंजविद्यापरिकल्पितैरेब भाविक पुरुषार्थका अवरोध हो जानेसे 
5विद्या सा- | उसे सम्पूर्ण अनर्थकी ग्रापि हुई है और 
धनेरिष्प्राप्तिं चापुरुषा्थ पुरुषार्थ | 6 अज्ञानवुड़ा कल्पना किये हुए ही 
मो मेगमानो। साधनोंसे अपनी इश्प्राप्तिरूप अपुरुषार्थ- 
मन्यमाना भमानों : को ही पुरुषार्थ मानकर परमपुरुषार्थरूप 
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्त- 'श्िपद प्राप्त न कर सकनेके कारण 
; इ .. , मकरादिके समान रागादि दोषोंसे 
तः समाहइत्यमाणः सुरनरातः । इधर-उधर खींचा जाकर देवता, 
यंगादिग्रभेदभेदितनानायोनिश॒| 3 एवं तिर्यक आदि विभिन्न 
पर हे | भेदोंसे युक्त अनेकों योनियोमें 
संचरन्केनापि सुकृतकमंणा ब्रा- : विंचरता रहता है । जब किसी पुण्य- 
क्षणाग्रधिकारिरीर प्राप्त ईथवराथ- कर्मके द्वारा ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
| ब्राह्मणादि दारीर प्रात्तकर वह ईश्वराथ 

कर्मानुष्ठानेनापगतरागादि मलो- कर्मानुष्ठान करनेसे रागादि मलासे 


मल्पग्रन्थं ब्रह्मजि- 


अन्थारम्भ- 


अध्याय १ ] शाइरभाष्यार्थ ३ 
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उनित्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहामु- | मुक्त और वस्तुओंका अनित्यत्वादि 


श्र भ गम उप््माचा देखनेसे ऐहिक और पारलौकिक 
त्राथेभोगविराग उपेत्याचायमा- | से रक्त ही जाता दम 


चार्यद्वारेण वेदान्तश्रवणादिना& | आचार्यके पास जाकर उनके द्वारा 
वेदान्तश्रवणादि करके मैं ब्रह्म हूँ 
अल्मास्मीति अद्ात्मतत्तमवगम्य | इस प्रकार त्रह्मात्मतत्तका साक्षात्कार 


न न्‍ल॑. बीतशोको | हर व पीर उसके कार्यकी 
निवृत्ताज्ञानतत्कायों को | *₹ वह अज्ञान अं 

हर ध्थ ! निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहित 
भवति | अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य | हो जाता है । क्योंकि अज्ञाननिवृत्ति- 


हु ! रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, इसलिये 
साक्ष्य विद्याधीनत्वाग्॒ुज्यते च | है ै 
 'प्रयाधानत्ा[इज | ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 


तदर्थोपनिषदारम्भः | 

तथा तद्ज्ञानादमृतत्वम्‌ | 
आत्मश|'नस्थ॒ तिमेव॑ विद्वान- 
माहतत्म्यम्‌ मृत ह्ह भवरति ।!! 
( नृसिंह पूवं० १।६) “तान्यः 
पन्‍्था विद्यतेज्यनाय ” ( श्रेता० 
| ना सादि 
हावेदीन्महती विनष्टिः” (के० 
उ० २ | ५ )। “य एतद्विदर- 
मृतास्ते भवन्ति/” (ब्रू० उ० ४ । 
०४। १४ ) । “किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌”' (ब्रू० 
उ० ४ | ४। १२ )। “त॑ं विदि- 


निषद्‌का आरम्भ करना उचित ही है। 

तथा उस (त्रह्मत्मतत्त्व) के ज्ञानसे 
अमृतत्व प्राप्त होता है |, “उसको 
जाननेवाला इस लोकमें अमृत (मुक्त) 
हो जाता है, “'भोक्षप्रा ्तिके लिये कोई 
दूसरा मार्ग नहीं है?”, “यदि यहाँ 
उसे न जाना तो बड़ी भारी हानि 
है”, “जो इसे जानते हैं अमर हो 
जाते हैं”, “[ यदि पुरुष यह 
परमात्मा मैं ही हूँ” ऐसा जान ले 
तो वह ] क्‍या इच्छा करता हुआ 
किस कामके लिये शरीरके पोछे सन्तप्त 


त्वान लिप्यते कर्मणा पापकेन ।”” | हो”, “उसे जान लेनेपर जीव पाप- 
(बृ० उ० ४ | ४ । २३) | कर्मसे लिप्त नहीं होता”, “आमज्ञनी 
“त्रति शोकमात्मवित्‌” ( छा० | शोकके पार' हो जाता है।?? 
उ० ७। १। ३ )। “निचाय्य | उसका अनुभव कर लेनेपर मृत्युक्रे 
तन्म्ृत्युम्ुखात्प्रमुच्यते |! ( क० + मुखसे छूट जाता है” “इसे जो 


४ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 
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उ० १।३ । १५) /“ण्तद्यो 


चाग्रन्थि. विफिरतीह सोम्य 
(मु० उ० २। १ । १० )। 
“भिद्यते हृदयग्रान्थ- 
डिछद्यन्ते स्र्सशयाः । 
ध्षीयन्ते चास्प कर्माणि 


तस्मिन्द्टे परावरे |” 
(मु० उ० २।२।८ ) 


“यथा नद्य! सन्दमानाः समुद्रे- 
उस्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्नामरूपादियुक्तः 


परात्परं॑ पुरुषम्ुपेति दिव्यम्‌ 


(मु०उ० ३। २। ८) 


( के ७) 
स या हू व॑ तत्परम अल्म 


वेद ब्रह्मेग भवति” (मु० उ० 


३।२।९) | “स॒ योह वे 


तदच्छायमशरीरमलोहित॑ शुभ्र- 
मध्षर॑वेदयते यस्तु सोम्य 

(ग्र० उ० ४ । १० )। “स सब 
मवति।” “त॑ वेद्य॑ पुरुष वेद यथा 


है १ 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 


' बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 


वेद निहित गुहायां सो5वि- है, हे सोम्य |! वह अबियारूप 


ग्रन्थिकों छिन्न-मिन्न कर देता है”, 
“उस परात्रर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
कर छेनेपर इसके हृदयकी प्रन्थि 


दूट जाती है, सारे संशय कठ जाते 
हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
' हैं?', “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
। हुई अपने नाम और रूपको छोड़कर 
, समुद्रमं छीन हो जाती हैं. उसी 


प्रकार विद्वान्‌ नाम और रूपसे मुक्त 


होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 


प्राप्त हो जाता है””, “वह, जो कि 
उस पख्रह्मको जानता है, त्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य ! जो भी उस 


छायाहीन, अशरीर, अलोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानता है [ वह सबज्ञ हो 


जाता है ]” “बह सब कुछ जानता 
“उस जाननेयोग्य पुरुषको 


मा वो मृत्यु परिव्यथाः” ( ग्र० | करे”, “उस अवस्थामें एकत्व देखने 
उ० ६|६)। ०“तत्र को मोह! तले पुरुषको क्या मोह और क्या 
कः शोक एकत्वमनुपश्यत*” | शोक हो सकता है £” “ज्ञानसे 
(इंगा० ७ )।“विद्ययामृतमश्नुते'' | अमरत्वको प्राप्त होता है”, 
इंगा? ११ )। “भृतेषु भूतेषु । “बुद्धिमानलछोग उसे समस्त प्राणियोंमें 


बारात“ ८ < ७... 


अध्याय १ ] शाड्ूरभाष्यार्थ ५५ 
विचित्य धीराः ग्रेत्यास्माह्ोकाद- उपल्ब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ ] इस 
मृता भवन्ति ।!! (कें० 3० २।५) छोकसे जाकर अमर हो जाते हैं? 
_अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्ग , | जो परात्मविद्याको जानता है 
लाके ज्येये प्रतितिष्ठति”” ( के० _ बह ] पापको तस्यागकर विनाशरहित 
उ० ४।९)। “सतन्मया अमृता ये उसमय खरय्य-प्रकाश परम महान्‌ 


नर | ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होता है”, *प्वे _ 
बभूठः ( श्रेता० उ० ५।६ )। आप 


[ यु : शेह्मस्वरूप होकर निश्चय ही अमर 
“तद्वात्मतच्च॑ प्रसमीक्ष्य देही एकः 


ह हो गये”, “उप्त आत्मतत्वका 
कऊत ४॥ तक ९ )) |; कोई ४ “5 
खेताओ। अवते। चीतशोक//? ८ सक्ष्कार पर ऐई देहधारी जीव 


( श्षेत० उ० २। १४ )। “भय .-कृतकृत्य और शोकरहित हो जाता 
एतहिदुरमृतास्ते भवन्ति! (ब्रृ० : है?” / “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
3० ४ | ४। १४ )। “(शं त॑ जाते हैं”, “उस ईश्वरको जानकर 
ज्ञात्वाम्ता भवन्ति” (श्वेता० | अमर हो जाते हैं”, “उसीको प्रा 
3० ३। ७ )। “तदेवोपयन्ति/। । होते हैं”, “इसे अनुभव करके जीत 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति”” | परमशान्ति प्राप्त करता हैं?” , “उप्ते इस 
(क० उ० १। १। १७ )। “तम्रेब॑ | प्रकार जानकर यह मृत्युके बन्धनोंको 
ज्ञावा मृत्युपाशांश्छिनत्ति” काट देता है” - ४ 'पूर्वकालमें जिन 
(श्वेता० उ० ४। १५) । “बेपूव | और ऋगयोने उसे जाना 
हक - | वे अमर हो गये ])” “( अपनी 
देवा ऋषयश्र तं विदुः” ( श्वेता० ; बुद्धिमें स्थित उन परमात्माको जो 
उ०५।६ )। “तिषां शान्तिः शाश्वती | देखते हैं ] उन्हें ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाए्‌” ( क०उ०२॥२॥१३ ) | ग्राप्त होती है औरोंको नहीं ।” 
“बुद्धियुक्तो जहातीह | 'समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 
उभे सुकृतदुष्कृते ।”” | इआ पुरुष [ ज्ञान-प्राप्तिके द्वारा 
(गीता २ | ५० ) | पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें 
“कम बुद्धियुक्ता हि | त्याग देता है??, 'समत्रबबुद्धिसे युक्त 


६ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 
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फल त्यक्त्वा मनीषिण+$ । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः 


पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। 
(गीता २। ५१ ) 


ज्ञानपवेनव 
वृज्ञिनं संतरिष्पसि ।” 
“ज्ञानापिः सर्वेकमोणि 


भस्मसात्कुरुते तथा ।” 
(गीता ४ । ३६-३७ ) 


“एतदूबुद्ध्वा बुद्धिमान्सा- 


त्कृतकृत्यथ. भारत ।” 
(गीता १५ | २० ) 


“तता मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 


विशते  तदनन्तरम्‌ ।” 
(गीता १८ | ५५ ) 


“सर्वेषामपि चेतेषा- 
मात्मज्ञानं पर स्वृतम्‌ । 
तद्धयग्रय॑ स्वेविद्यानां 
प्राप्पते ह्यमृतं यतः । 
प्राप्येतत्कृत कृत्यों हि 
द्विजो भवति नान्‍्यथा ॥ 
एवं यः सर्वेभूतेषु 
पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स॒ सर्वेसमतामेत्य 
ब्रह्माभ्येति सनातनप्र्‌॥ 
सम्यग्दशनसम्पन्नः 
कमेमिन॑ निबध्यते । 


र्‌ 


44 से 


पुरुष करमंजनित फल ( इश्टनिष्ट 
देहकी प्राप्ति) को त्यागकर ज्ञानी 
हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष- 
नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
“तू ज्ञानरूप नोकाके द्वारा ही 
सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा', 
“उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण क्मोंकी भस्म ( निबीज ) 
कर देता है”, “हे भारत £ इस 
गुह्मतम शात्रको जानकर ही मनुष्य 
बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है”, 
“फिर मुझे तत्ततः जानकर तत्काल 
मुझहीमें प्रवेश कर जाता है”, “इन 
सब साधनोंमें आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट 
माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओंमें 
भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
उससे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । 
इसे प्राप्त कर लेनेपर ही द्विंज कृत- 
कृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 
नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्माको ही देखता 
है वह सबमें साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
सनातन ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है, 
तथा सम्यग्दश्सि सम्पन्न होनेके 
कारण वह कमोंसे बन्धनको प्राप्त 


शाड्टरभाष्याथ ७ 
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अध्याय १ ] 
दशनेन विहीनस्तु 
संसार॑ ग्रतिपद्यते ॥” 


“कमणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कम न कुर्वन्ति 
यतयः  पारदशिनः | 
ज्ञान निःश्रेयसं प्राहु- 
बेद्धा निश्रयदर्शिनः । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन 
मुच्यते सर्वेपातकेः ॥॥”” 
“एवं मृत्यु जायमान॑ विदित्वा 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अम्येति नित्यम्‌। 
न विद्यते बन्यथा तस्य पन्था- 
स्‍्त॑ मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥! 
“क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञाना- 
दिशुद्धि! परमा मता |” 
“अय तु परमो धर्मों 
यद्योगेनात्मद्शनम्‌॒ ॥” 
“आत्मज्ञः शोकसंती्णों 
न बिभेति कुतश्नन । 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यकृताडयात्‌ ॥” 
“न जायते न ग्रियते 
न वध्यो न च घातकः । 
न बध्यों बन्धकारी वा 
न मुक्तो न च मोक्षदः | 
पुरुषः परमात्मा तु 
यदतो्न्यद्सच तत्‌ ।” 


नहीं होता । जो पुरुष इस इश्से 


रहित है वह संसारको प्राप्त होता 
है”, “जीव कमसे बँधता है और 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
पारदर्शा मुनिजन कर्म नहीं करते। 
स्थिखुद्धि प्राचीन आचार्योने 
ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतलाया है, 
अतः शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है”, “स प्रकार 
मृत्युकी अवश्य होनेवाली जानकर 
विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज८- 
स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्वान 
प्रसन्नचित्त हो जाता है”, 
“'परमात्माके ज्ञाससे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“योगसाधनके -. द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमघर्म 
है”, “आत्मज्ञनी शोकसे पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणसे होनेवाछे भय--- 
इनमेंसे किसीसे भी नहीं डरता””, 
“परमात्मा न उतपन्न होता है, न 


मरता है, न मारा जाता है और न 


मारता है, वह न तो बाँधा जानेवाला 
है और न बॉँधनेवाला है तथा न मुक्त 
है और न मोक्षग्रद ही है, उससे 
भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ ही है ।” 
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एवं श्रुतिस्मृतीतिहासादिषु इस अल श्रुति, स्मृति और 

0 इतिहासादिमें ज्ञान ही मोक्षका 

: ज्ञानस्पेत मोक्षसाधनत्वावगमा- | साधन जाना जाता है, अतः इस 

| [ ज्ञान-साधक ] उपनिपद्कों आरम्भ 


धुज्यत एवोपनिषदारम्भः | | ना उचित ही है । 
किंचोपनिषत्समाख्ययेव ज्ञान | इसके सिंत्रा उपनिषद्‌ नामसे 


के परमपरुपार्थ भी ज्ञानका ही परमपुरुषार्थमें साधन 
पर [० कु 

पे कर री | होना जाना जाता हैं । जाननेका 

यापि श्ञानस्य परम- साधनत्व । प्रकार यह द् “उपनिषद्‌'-यह 


उस्वाउतापनलन गम्यते। तथाहि- | उप और नि उपसर्गपूर्वक विशरण, 
उपनिषदित्युपनिपूर्वस्थ सदेविं- | विनाश, गति और अवसादन 

द (( अन्त ) अर्थत्राले सद्‌ धातुका 
शरणगत्यवसादनाथेस्थ रूपरा | (प बतलाया जाता है। उपनिषद्‌ 


चक्षते | उपनिषच्छब्देन व्याचि- रब्दसे, हम जिस ग्रन्थको व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपादय 


ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविषया | दस्तुक्ो त्रिपय करनेवाले ज्ञानका 


विद्योच्यते । तादर्थ्यादग्रन्थोउप्यु- | कथन होता है | उस ज्ञानकी: प्राप्ति 
“ ही इसका प्रयोजन है इसलिये यह 
पनिषत्‌ | ये मुम्नुक्षवों दृष्टानु- | ग्रन्य भी उपनिषद्‌ कहा जाता है । 
श्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उप- | जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 

निपच्छब्दितविद्यां तन्निष्ठतया | कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीलन करते हैं 

निश्रयेन शीलयन्ति तेषामः उनकी संसारकी बीजभूता अविद्यादि- 
विद्यादेः संसारबीजस्य विशरणा- | का विशरण--विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हें परत्रह्मके पास ले 
जानेके कारण और उनके जन्म- 
जन्मजरामरणादुपद्रवावसादयित्‌- | मरणादि उपद्रत्रोंका अवर्सांदन (अन्त) 


हिनाशात्परतह्मगमयित्त्वाद भें- 


अध्याय १] शाहुरभाष्यार्थ ९, 
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त्वादुपनिषत्समाख्ययाप्यन्यकृता- | करनेके कारण यह उपनिषद्‌ है; 
इस प्रकार नामसे भी अंन्य सब 
त्परं श्रेय इति ब्रह्मविद्योपनिष- | साधनोंकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
होनेके कारण ब्रह्मत्रिय्या 'उपनिषद्‌! 
दुच्यते | कही जाती है । 


ननु॒ भवेदेवमुपनिषदारम्भो | पूर्व ०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
करमणामपि यदि विज्ञानस्थैद | साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
मोक्षसापनल- मोक्षसाधनत्वं भवेत्‌। | उदेस्ससे ) उपनिषरदूका आरम्भ 
मित्य के - चेतदर्ति किय जा सकता था* किन्तु 
केपः थ चैतदसि । कर्म- | कं ज् ताथा; किन्तु । ऐसी 
णामपि मोक्षसाधन ववाबगमात्‌ वात है नहीं; क्योंकि “हमने 
'वादरासात्‌ | उम्पान किया है, अतः हम अमर 
“अपाम सोमममसृता अभूम ।” [ हो गये हैं??, “'चातुर्मास्ययाग करने- 
(720 अर 5७80 8 -._. . वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
अक्षय्यं ह व चातुर्मास्ययाजिनः | इ्योदिम्वानतिल देगा व 
-# 4५ > । [.] है 
सुकृतं भवति” इत्यादिना। | मोक्षसाथनत्व स्त्रीकार किया गया है । 


न त्वेतदरित, श्रुतिस्म्रृतिविरो- |. तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
अपनिरात: * र्येविरोधाच | क्योंकि इससे * श्रुति-स्वृतियोंका 
उक्ताक्षपानरास: विरोधस्तावत्‌ वि रोध जज 
श्रुतिविरोधस्तावत्‌-- | ५ और यह युक्तिसे भी 

'जितो विरुद्ध है ॥ श्रुतिका विरोध तो इस 

। 'तद्यथेह कम | लोकः ६ च 
प्रकार है-““जिस प्रकार यह कर्म- 

क्षीततय एबमेवामुत्र॒ पुण्य- | द्वारा उपार्जित छोक क्षीण हो जाता 
जितो लोकः श्षीयते” ( छा० 3० | है उसी प्रकार वह पुण्यद्वारा प्राप्त 
८।१।६)। “तमेव॑ विद्वान- ! >ैके भी क्षीण हो जाता है”, 


इक सकते" (चर चतकण कम रा 


११६ ) नान्यः पन्‍्था विद्यते- | मोक्षग्राप्तिक लिये कोई दूसरा मार्ग 
अ्यनाय” ( श्वेता० उ० ६।१५) | | नहीं है”, “कर्म, प्रजा अथवा घनसे 


१० 
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[ अध्याय १ 
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“न कमंणा न ग्रजया धनेन 
स्यागेनेके अमृतत्वमानशु / (कैब ० 
३ )। “घुवा होते अह्ढठा यज्ञ- 
रूपा अश्टादशोक्तमवरं येपु कम | 
एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति” 
(मु० 3०१। २। ७)। “ना- 
स्त्यकृतः कृतेन” ( मु? उ० १। 
२। १२)। 
“कर्मणा बध्यते जन्तु- 
_ विद्यया च॒ विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुवेन्ति 
यतयः  पारदशिनः ॥” 
“अज्ञानमलपूण त्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः | - 
तत्क्षयाद भवेन्युक्ति- 
नॉन्यथा कमकोटिमिः ॥”” 
“प्रज़या कमणा सुक्ति- 
धेनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन मुक्ति: स्ा- 
त्तदभावे भ्रमन्त्यहों |”! 
“कर्मोदये कमफलानुरागा- 
स्तथानुयन्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ।” 


नहीं, किन्हीं-किन्हींने त्यागसे हो 
अमरत्व प्राप्त किया है”, “जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवझम्बित कहा गया है वे [ सोलह 

| ऋत्विक्‌ ,यजमान और यजमानपत्नी-] 
ये यज्ञ़के अठारह रूप अस्थिर एवं 
नाशवान्‌ हैं; जो मूढ “यही श्रेय है' 
ऐसा मानकर प्रसन्न होते है वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं ।”” “इस 
संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहां है, 
अतः [ अनित्य फलके साधक | 
कर्मसे हमें क्‍या प्रयोजन है £” 
[ अब स्मृतिका विरोध दिखत्ते 
हैं---] “जीव कर्मते बँधघता है और 
ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते”, 

| “अज्ञानरूपी मल्से पूण होनेके 
| कारण यह पुरातन जीब मलिन 
। माना जाता है, उस मलका क्षय 
| होनेसे ही इसकी मुक्ति होती है, 
अन्यथा करोड़ों कर्मोंसे भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता, 


“सत्पुरुषोंकी मुक्ति प्रजा, कम अथवा 





| धनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 


| ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
भटकते ही रहते हैं??, ““कमंका 
उदय होनेपर उसके फलमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,” 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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. “ज्ञानेन विद्वस्तेज अभ्येति नित्य॑ 
न विद्यत दन्यथा तस्य पन्थाः ।।”” 


“एवं त्रयीधर्ममनुग्रपन्ना 


गतागतं कामकामा लभन्ते।”” 


(गीता ९ | २१) 
“श्रमाथमाश्रमाश्रापि 
वर्णानां. परमार्थतः ॥” 
“आश्रमेन च वेदेश्र 
यज्ञ) सांख्यैत्र तेस्तथा । 
उग्रस्तपोभिविविधे- 
दाने्नानाविधेरपि । 
न लभन्ते तमात्मानं 
लभन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ |” 
“अयीधममधर्माथ 
किंपाकफलसंनिभम्‌ । 
नास्त तात सुख॑ किश्वि- 
दत्र दुःखशताकुले ॥ 
तस्मान्मोक्षाय यतता 
कथ॑ं सेव्या मया त्रयी ।” 
“अज्ञानपाणवद्धत्वा- 
दुमुक्तः पुरुषः स्मृतः ॥ 
__ ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्या- 


* नहीं होता 


१- यह फल देखनेमें बहुत सुन्दर होता है, 
| 


'ज्ञानके द्वारा विद्वान नित्य 
प्रकाशको प्राप्त होता है, इसके 
सित्रा उसका कोई और मार्ग नहीं 
है ।”” “इस प्रकार केवल त्रयीधर्म 
( बेंदिक कर्म ) में छगे रहनेवाले 
सकाम पुरुष आवागमनक्रो प्राप्त होते 
हैं”, “बस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
त्रह्मचयांदि आश्रम भी केबल श्रमके 
ही लिये हैं?', “आश्रमोंसे, वेदोंसे, 
' यज्ञोसे, सांख्यसे, ब्रतोंसे, नाना 
प्रकारकी भीपण तपस्याओंसे और 
अनेकों प्रकारके दानोंसे छोग उस 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 
किन्तु ज्ञानी उसे स्व्रतः प्राप्त कर 
लेते है?”, “'त्रयाधर्म अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किंपाक (सेमर) 
फलके समान है । हे तात ! सैकड़ों 
दुःखोंसे पूर्ण इस कर्मकाण्डमें कुछ 
भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
लिये प्रयत्न करनेवाला मैं त्रयीधर्मका 
किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ”, 
“अज्ञानरूपी बन्धनसे बँधा होनेके 
कारण जीत्र अमुक्त माना गया है; 
उस बन्धनकी निवृत्ति ज्ञानसे हो 
सकती है, जिस प्रकार कि ग्रकाशसे 


परन्तु इसमें कोई सार 
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त्पकाशातमसो यथा। | अन्धकारकी । अतः अज्ञानका 
तस्माज्ज्ञानेन मुक्तिःस्या-. | आह होनेपर ज्ञानसे ही 
न , . मुक्ति होती है,” “त्रत, दान, तेप, 
ह के प्रिक्षयात्‌ ॥ यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
“त्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः ! कर्मयोग-ये सब स्वगंके ही हेतु हैं, 
सत्य॑ च तीर्थाभ्रमकर्मयोगा! | | अतः अशुभ ( अकंल्याणकर ) 


सवगमेबाशममधव | और अनित्य हैं । किन्तु ज्ञान नित्य, 
किक 6: अआा6 च॒ | शान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है”, 
ज्ञानं भुवं शान्तिकरं महाथम्‌ ॥| “नुष्य यज्ञेकि द्वारा देवत्व प्राप्त 

“बज्नेदेवत्वमामोति | करता है, तपस्यासे ब्रह्मलोक “ पाता 
| है, दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 


७. 4 (४ 
तपाभत्रझणः पदुम्‌ कई! ४ ली 
ड्वू ' करता है और ज्ञानसे मोक्षपद्‌ पाता 


दानेन विविधान्भोगा- ' है?”, “थर्मकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
उज्ञानान्मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥” | ओर जाता है और पापरज्जुसे अधो- 

ए्‌ है ८. 5 
/“धमेर|ज्ज्वा व्रजेद्ध्व | गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 


पापरज्ज्या वजेदधः । दोनोंको ज्ञानरूप खड़ढसे काट देता 

इय॑ ज्ञानासिना छि्ता कस देहामिमानसे रहित 4 होकर 
शहछ जहितलशिए | आज करता है, 'धर्म-अधम 
न पपपर | दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-असत्‌ 
5 का दोनोंहीसे मुख मोड़ छो, इस प्रकार 
उभे सत्यानृते त्यज। | सत्‌-असत्‌ दोनोंकी आस्था छोड़कर 
उभे सत्यानृते त्यकत्वा | जिस (त्यागामिमान ) के द्वारा उनका 


येन त्यजसि तस्त्यज ॥” | ध्याग करते हो उसे मी त्याग दो ।” 





एवं श्रुतिस्म्ृतिविरोधान्न कम॑- | इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंसे 
विरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 

साधनममृतत्व॑ न्यायविरोधान्व । | भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है । यदि उसे कर्मसाध्य माना 


कर्मसाधनत्वे मोक्षस्य चतुरविध- | जायगा तो मोक्ष भी चार प्रकारकी - 
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क्रियान्तर्भावादनित्यत्व॑ स्यात्‌ । ! क्रियाओंके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
,  _- »,.. «७ , हो जायगा; क्‍योंकि जो क्रियासाध्य 
यरझतक तदानत्यामात कमें- ' होता है वह अनित्य होता है? इस 
नित्यत्वादओ : नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
साध्ययय नित्यत्वादशनात्‌ । नियत न दल श्फिक्ि 
नित्यश्र मोक्षः सर्ववादिभिरस्युप- | मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोंने 
; नित्य माना है। चातुम्मास्ययागके 
गम्यते । तथा च श्रुतिश्चातुर्मा- प्रकरणमें ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
 मत्य ! तू पुनः पुत्ररूपसे उत्पन्न 
' होता है, यही तेरा अमरत्त है 02 
तदु॒ ते मर्त्याम्रृतमिति | किंच। , * _ खकतम्‌ः ( जल 5 
| । चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति ) इस 
सुकृतमिति सुकृतस्याभ्षयत्व- ' श्रुतिमें सुकृतका अक्षयत्व बतलाया 
«७... ' गया है और 'सुकृत' शब्द कर्मके 

मुच्यते | सुकृतशब्दश करमणि | अर्थमें प्रयुक्त होता है | 
नन्‍्वेव॑ तहिं कर्ंणां देवादि- इझंका-तब इस प्रकार तो 
पिहेत॒त्वेन बन्धहेतर : देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतु होनेसे कर्म 
प्राप्तिहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वमेव । तक हो करण तिद दम 
सत्यमू, खतो बन्धहेतुत्व-. . स्माधान-सचमुच, खयं तो वे 
है ,_ ८.१.  बन्‍्यनके ही कारण हैं। ऐसा ही 
मर पधान बुत कमणा | अति मी करता कम 
१. उत्पाद्य, विक्नाय॑) संस्क्रार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल, हैं। 
जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद कहते हैं, 
जैसे घट, पट आदि | एक वस्तुक्ो दूसरे रूपमें परिणत करनेपर जो फल प्राप्त होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हरको गलाकर उसका कछ्कण बना दिया जाय | दोषको 
हटाना ओर गुणको प्रकट कर देना संस्कार्य है जैसे किसी दर्पणको प्रिसकर 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय | किसी अप्राप्य 


वस्तुको/क्रियाद्वारा प्राप्त करना यह प्राप्य क्रियाफल है; जैसे गमनक्रियाके द्वारा किसी 
आमविशेषमें पहुँचना | 


खग्नकरणे-प्रजामनु प्रजायसे 
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पिवलोक/” (बृ० उ० १।५। 
१६) । “सब एते पुण्यलोका 
भवन्ति” (छा० उ० २। २३। 
१) । “इश्टापूते मन्‍्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः | 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेज्न॒ुभूत्वेम 
लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति/ (म्रु० 
उ०१।२।१०)। 
“एवं कमसु निःखरेहा 

ये केचित्पारदशिनः ।” 
“विद्यामयो5्य॑ पुरुषो 

न तु कममयः स्मृतः ॥।” 
/एवं त्रयीधरममनुग्रपन्ना 


गतागतं कामकामा लभस्ते”' 
(गीता ९ !२१) : 


इति |: 


यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्र- 
| इच्छा न रखकर केत्र७क्कल भगवानके 


राथ कर्मानुतिष्ठन्ति तदा मोक्ष- 
साधनज्ञानसाधनान्तःकरणशुद्धि- 
साधनपारम्पर्यंण. मोक्षसाधन 
भवति | तथाह भगवान्‌-- 


“ब्रह्मण्याधाय कमाणि 





पितृल्लेक प्राप्त होता है!”', “ये सब 
पुण्यलोकोके ही भागी होते हैं”, 
“(६ और पूरत्तकर्मोंको ही सर्वश्रेष्ठ 
समझनेवाले भूढ़ पुरुष किसी अन्य 
श्रेय:साधनको नहीं जानते; वे छोग 
स्वरगलोकके उच्च स्थानमें अपने पुण्य-. , 
कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिंब्य 
देहमें -पुण्यफछ भोगकर इस मनुष्य- 
लोकमें या इससे भी निकृष्ट छोक 
( पश्ु-पक्षी आदि योनि अथत्रा 
नरकमें प्रवेश करते हैं'', “इस प्रकार 
जो कोई कममें अनासक्त होते हैं वे 
ही पारदर्शा होते हैं”, “यह पुरुष 
ज्ञानस्थरूप है, यह कमंग्रधान नहीं 
माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्म 
(केवल वैदिक कम) में तत्पर रहनेवाले 
सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 
रहते हैं” इत्यादि । 


किन्तु जब कोइ पुरुष फलकी 


लिये ही कमोंका अनुष्टान करते हैं 
तो वे मोक्षके साधन ज्ञानकी साधन- 
भूता अन्तःकरण-शुद्धिके साधन 
होकर परम्परासे मोक्षके साधन होते 
हैं । ऐसा ही भगवानने कहा है-- 
“जो पुरुष [ कर्मफलकी ] आसक्ति 
छोड़कर भगवानके. समपेण- 
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सद्भ त्यक्त्वा करोति यः। | पूर्वक कर्म करता है वह जलसे 


लिप्यते न स पापेन कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। | शुभाशुभ फलरूप | पापसे लिप्त 
कायेन मनसा वुद्धया | नहीं होता”, “योगीछोग फलविषयक 
केबल रिन्द्रियरपि । / आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कम कुब॒न्ति | बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्तःकरणकी 


सज्जन त्यकत्वात्मशुद्धये ॥”” | अद्धिके डिये कम किया करते हैं” ', “हि 
(गीता ५ | १०-११ ) | कुन्तीनन्दन ! तुम जो कुछ भी कम करते 


“यत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । | या स्मार्तयज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 
तत्कुरुष्व मदरपेणम्‌ ॥ | दान देते हो वह सब्र मुझे अर्पण 
शुभाशुभफले रेव॑ 'कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाशुभ 
मोक्ष्ससे कमबन्धनेः | | फछरूप कमके बन्धनसे छूट जाओगे 
संन्यासयोगयुक्तात्मा । और संन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


विमुक्तो मामुपेष्यसि |” . ही कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर देह- 
( गीता ९। २७-२८ ) | पात होनेके बाद मुझे ही प्राप्त 
इति। होगे”, इत्यादि | 


तथा च मोशक्षे क्रमं शुद्धयभावे.. इसी प्रकार बिष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
मोक्षाभाव॑ कर्ममिश्र तच्छद्ठि भी मोक्षमें क्रम, चित्तशुद्विके अभावमें 
| मोक्ष न होना और कमकि द्वारा चित्तको 
“उंसंचालतों रस ' शुद्धि होना--ये सब दिखाये गये 
:. | हैं---“योगी पहले वेदाध्यायी, फिर 

कर्मन्यासी ततः परम्‌। यज्ञकता, तत्पश्चात्‌ कर्मसंन्‍्यासी और 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति फिर ज्ञानित् प्राप्त करता है इस प्रकार 
योगी मुक्ति क्रमाह्मभेत्‌ ॥।” | वह क्रमशः मुक्तिछाम करता है”, 


दशयति श्रीविष्णुधर्मे-- 


| 
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“अनेकजन्मसंसार- | “जबतक अनेकों. जन्मके 
चिते * पापसमुचये | : सांसारिक संसर्गसे सद्चित हुआ 
नाक्षीणे जायते पुंसां | पापपुञ्न क्षीण नहीं होता तबतक 
गोविन्दाभिम्ुखी मतिः॥” | छोगोंकी बुद्धि भगवान्‌की ओर ग्रइृत्त 
“जन्मान्तरसहस्रेषु | नहीं होती ।” “हजारों जन्मोके 


तपोन्नानसमाधिमिः । : पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधिके 
नराणां ध्ीणपापानां : द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते |” उन्हीं छोगोंकी भगवान्‌ कृष्णमें भक्ति 
“पापकर्माशयों द्ात्र ' होती है ।”” “इस छोकमें पापकमोंका: 
| संस्कार ही आत्यन्तिकी : मुक्तिका 

न ' विरोधी है; अतः संसारसे डरनेवाले 


>> अप ॥! पुरुषको उसीके , नाशका अकन 
व कि! ला चाहिये।” “गया 
दुष्यती्यावगांदनः । ' बड़े-बड़े दानोंसे, कर पत्रित्र तीथेंमें 
बारह: | स्नान करनेसे और शास्त्रानुकूछ 
शा्रोत्तेसतच्छमो मवेत |” | रन महंत करके सिंदनसे 
“देवताश्रुतिसच्छाख्र- कि छत 2 
अवणेः पुष्पदर्नेः |... - 4 8 बिक 
गर्ग | श्रवण, पवित्र तीथस्थानोंके दशन 
* | और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 





पापबन्धः प्रशाम्पति |!” | बन्धन निवृत्त हो जाता है ।” 
याज्ञवस्क्योतपि शुद्धथपेक्षां  याजवल्क्यजी भी ज्ञानमें चित्त- 


हर | 


नि ' शुद्विकी अपेक्षा और उसके साधन 
भिश्लुकेग विशेषतः | प्रदर्शित करते हैं---“ज्ञानोत्पत्तिकी 
जानोत्पत्तनिभितवा- | दसे मिक्षुको खतन्त्रता (मुक्ति) 


त्खतन्त्रीकरणाय च॥ ; प्राप्त करनेके लिये विशेषरूपसे 

( याश० यतिघम० ६२ ) चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 

मलिनो हि 2 यथादर्शों | जिस प्रकार मलिन दर्पणमें अपना 
रूपालोकस्य न क्षमः | | रूप नहीं देखा जा सकता उसी 
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तथाविपक्रकरण प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्य न क्षम$ ।!”! | ( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 

( याश० यतिधमे० १४१ ) | ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 


“आचार्योपासन वेद- रखता ।” [ अब चित्तशुद्विके साधन 
शास्राथंस्य विवेकिता । | बतलाते हैं--] “गुरुसेवा, वेद और 
सत्कर्मणामनुष्ठानं शासतरके तात्पय॑का विवेचन, झुभकर्मों- 


सद्भः सद्धिगिरः शुभाः ॥ | " आचरण, सत्पुरुषोंका संग, अच्छी 
स्त्यालोकालम्भविगमः वाणी बोलना, ज्रीमात्रके दर्शन और 
स्प्शंका त्याग, समस्त प्राणियोमें 


6 वेभू ७ 

ब्बग 'दंखिशेन पी | आम्मदृष्टि करना, परिग्रहका त्याग, 

जीर्णकापायधारणम्‌ कक | पुराने काषाय वद्न धारण करना, 
घयेन्द्रिय्सरोय विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंको 

विषयेन्द्रियसंरोध- दी पा ना: 


सतन्द्रालस्यविवजनम्‌ | तन्द्रा और ह2322: कप 
शरीरपरिसंख्यान॑ देहतत्त्तका विचार, ग्रवृत्तिमें दोष- 


प्रवृत्तिष्मधदशनम्‌ ॥ | न रजोगुण और तमोगुणके 
नीरजस्तमसा सच्त- त्यागद्वारा सत्तगुणको बढ़ाना, किसी 
शुद्धिनिःस्पृहता शमः । | ऋरकों इच्छा न करना ओर 
एतेरुपायेः संशुद्ध- मनोनिग्रह-इन॒ उपायोके द्वारा 
सत्तवयोग्यमृती भवेत्‌ ॥”! जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 

( याज्ञ० यतिधर्म० १५६-१५९ ) | है वह योगी अम्रृतत्व ( मोक्ष ) को 
“यतो बेदाः पुराणानि प्रात हो जाता है”? “वेद, 
विधोपनिषदस्तथा । | पुराण, ज्ञानमय उपनिषद्‌, छोक, 
__होकाः सत्राणि भाष्याणि सूत्र, भाष्य तथा और भी जहाँ-कहीं 


१. भाष्यका छक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 

सूजस्थं पदमादाय पदेः सून्नानुसारिभिः । 

स्वपदानि च वण्य॑न्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ ट 
जिसमें कि सूत्रके पदोंको लेकर तदनुकूछ अन्य पद [ अर्थात्‌ उनके पर्याय-. - 
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यच्चान्यद्ाद्यं कचित्‌।। 
वेदानुवचन॑ यज्ञो 
ब्रह्मययं तपो दमः | 
श्रद्धोपवासः खातन्त्र्य- 
मात्मनो ज्ञानहेतवः ।।” 
(याज० यति० १८९-१९० ) 
तथा चाथवणे विशुद्धयपेक्ष- 
मात्मज्ञानं दशेयति-- 
“जन्मान्तरसहस्रेषु _ 
यदा क्षीणास्तु किल्बिपा। ।। 
तदा पर्यन्ति योगेन 


संसारोच्छेद्न महत्‌ ॥।” 
( योगशिख० १ | ७८-७९ ) 


“यस्मिन्विशुद्धे बिरजे च 
चित्ते य आत्मवत्पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।! “तमेत॑ वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन” 
(बृ० 3० ४ | ४ | २२ ) इति 


 : बृहदारण्यके विविदिषाहेतुत्व॑ 
. यज्ञादीनां दर्शयति । 





जो कुछ शातत्र हैं वे सब एवं 
वेदपाठ, यज्ञानुष्ठान, त्रह्मचय, तप, 
इन्द्रियदमन, श्रद्धा, उपवास और द 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा 
न रखना ) ये सब आतज्ञानके 
साधन हैं ।” 


इसी प्रकार अथव॑वेदीय उपनिषद्‌मे 
भी आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 
रखनेवाला है? यह दिखलाते हैं--- 
“जिस समय सहस्ीरों जन्मोंके अनन्तर 
पाप क्षीण हो जाते हैं उसी समय 
पुरुष योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ) महान 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मल हो जानेपर 
जिनके दोष क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोंको आत्मस्त्ररूप 
ही देखते हैं |” बृहदारण्यकमें भी 
“उस इस आत्माको ब्राह्मणगण वेद- 
पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासके 
द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं?” इस 
वाक्यद्वारा श्रुति यज्ञादिको जिज्ञासाका 
हेतु प्रदर्शित करती है । 


वाचक शब्द ] ओर कुछ स्वाभिमत पद रहते हैं उसे भाष्यक्रा लक्षण जाननेवाले 


धभाष्य? मानते हैं । 
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शाइरभाष्यार्थ १९, 


बह: 2७- ब्याध: 0229 च्याई- ८240 व्यर्>52 3 ८2/, व्या<:2250. च्य््टेट4७.. (23... व: ब्याई 3522७ व्यॉ्>:22७ व्याई:२:2,... 


ननु “विद्यां चाविद्ां च 
कर्मणामप्य- यस्तद्वदोभय*सह' ; 
सतत्वहेतुत्वम्‌ ( इशा० उ० ११ ) 
“तपो विद्या च विप्रस्य नेःश्रेय- 
सकर पर४ |?! इत्पादिना कर्मणाम- 
प्यम्तत्वप्रापिहेतुत्वमवगम्यते । 

सत्यम्‌, अवगम्यत एवं तद- 
तन्च तदपे- पेक्षितशुद्धिद्वारेण न्‌ 
क्षितशुद्िदारेण च्‌ साक्षात्‌ । तथा 
न साक्षाद हि-“विद्यां चावियां 
च” ( इशा० उ० ११)। “तपो 
विद्या च विप्रस्य नेःश्रेयसकरं 


परप्‌।” इत्यादिना दे 


श्रेयसहेतुत्वमभिधाय कथमनयो- 
स्द्भेतुत्वमित्याकाड्रायां “तपसा 
कल्मषं हन्ति विद्ययागृतमश्न॒ते ।” 
“अविद्यया म॒ृत्युं तीर्त्वा विद्यया- 
मृतमझसे” (इंशा० उ० ११) 
इतिवाक्यशेषेण क्मणः कल्सप्‌- 
क्षयहेतुत्व॑ विद्याया अम्रतप्राप्ति- 
हेतुत्व॑ ग्रदर्शितम्‌ । यत्र .तु 
शुद्धयाद्यवान्तरकार्यानुपदे शस्त- 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनो- 


पूर्व ०-किन्तु “जो विद्या ( ज्ञान ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है”, “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हैं”? इत्यादि वाक्योंसे तो 


| कर्मोका भी अम्ृतत्वकी ग्रापिमें हेतु 


होना जान पड़ता है 
सिद्धान्ती-ठीक है, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तशुद्विके द्वारा ही कर्मका 
अमृृतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं । 
इसीसे “'त्रिां चावियां च” तथा 
“तपो विद्या च॒ विग्रस्य नै:श्रेयसकरं 
परम्‌” इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान और 
कर्मका निःश्रेयसमें हेतुत्व बतछाकर 


ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 


प्रकार उसके हेतु हैं--“'तपसा कर्मषं 
हन्ति विद्ययामृतमरनुतेः% और 
“अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृत- 
मशनुते”| इन वाक्यशेषोंसे कर्मका 
पापक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 
अमृतल्प्राप्तिमें हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है । और भी जहाँ कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कर्मोका उपदेश दिखायी न 


_त्ार्ष शाखान्तरोपसहारन्यायेनो- | दे वहों भी शाखान्तरोपसंहारन्यायसे[ 


# तपसे पाप नष्ट करता है ओर श्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता है। 
 कर्मसे [ संसाररूप ] मृत्युको पार करके ज्ञानसे अम्रतत्व प्राप्त करता है। 
+ जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकी विभिन्न शाखाओंमें वर्णन 
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पसंहारः कतेव्यः | उसका उपसंहार (संग्रह ) कर ल्ना 
चाहिये | द 
नल “कर्वलेवेह कर्माणि | 'रर्व०-किन्तु “कर्म करते हुए 
विषाया . जिजीविषेच्छतर | ही सौ -वर्षतक जीवित रहनेकी 
मोक्षसाधनत्व- इच्छा करें? ऐसा जीवनपर्यन्त 
माक्षिपत समा*” ( इंशा० उ० कमोनुष्टानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावज्जीवकर्मानुष्ठा ननि यमे मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिकर्थ विद्याया मोक्षसाधनत्व प्‌ | सकता है ! ४ 
उच्यते-कर्मप्यधिकृतस्थायं. | फिडान्ती-बतछाते हैं, यह 
जाम | नियम कमाधिकारीके ही लिये है, 


परिहरति जो कर्मके अधिकार और शाख्नाज्ञासे 
स्यानियोज्यस्थ ब्रह्मवादिनः | तथा | बाहर है उस ब्ह्मवेत्ताके लिये नहीं 
है । इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ताको 


निज नैतदिद्वानपिणा निधेयो | कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है- 
श्रुत्ः-- नत द्विद्वानषिणा विधेयो | 


न | “यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
न रुध्यते विधिना शब्दचारः |” 


| अधीन नहीं है और न यह शाखत्र॒का 
(४ दे ५ व. $ ी- । उसकी ही 
उतद्ध रप्त व तत्पूव वद्वोंसो-। अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
अम्रहोत्र न जुहवाश्वक्रिरे।” “एतं | ही सकता है,” “इसीलिये पूर्व॑बर्ती 
विद्वान्‌ अम्निहोत्र नहीं करते थे,” 
“इस आत्मतत्तको जान लेनेपर 
त्राह्मणलोग पुत्रेषणा, वित्तषणा और 
षणायाश्र व्युत्थायाथ भिशक्षाचये । छोकेषणाको छोड़कर  भिक्षाचर्या 


हो, किन्तु शासत्रभेदसे उनके फछ या अनुशनकी शोलीमें भेद दिखायी दे वहाँ अन्य द 
शाखा्में आये हुए अधिक अंशको सम्मिलित करके न्यूनताकी पूर्ति कर लेनी चाहिये। 
इसे शाखान्तरोपतह्रन्याय कहते हैं| इसका विश वर्णन बल्मतृज्ञभाष्यके तृतीय । 
अध्यायके तृतीय पादमें देखना चाहिये । 


नियमो नानधिकृत- 








च विदुषः कर्मानधिकारं दशयति 


| 
वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः | 


पुत्रषणायाश्र वित्तेषणायाश्र लोकै- 
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चरन्ति” (बुू० 3० ३ |५। १) | करते थे,” “प्ह्मवेत्त कावषेय 
“एतद्ध सम वे तद्िद्वांस आहु- | “ने भी यही कहा है--हम 


5, अंक किस प्रयोजनके लिये अध्ययन करें 
ऋ पयः कावपेयाः किमर्था वय- | और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यज्ञ 


मध्येष्यामहे किमथां वय॑ यक्ष्यामहे | करें ? वह किस ग्रकार ब्रह्मनिष्ठ हो 
स त्राह्मए: केन स्यादरेन स्यात्ते- | सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 


। त्यागी गी ग १? ज़े 
नेच्श एवेति।”यथाह पान ( सव॑त्यागी ) ही होगा | जसा 

श एवति।”यथाह भग | कि श्रीभगवान्‌ भी कहते हैं--- 
“यस्त्वात्मरतिरेव स्था- “जो पुरुष आत्मामें ही प्रेम 
दात्मतृपश्च॒ मानवः | | करनेवाला, आत्मामें ही तृप्त 
आत्मन्येव च्‌ संतुष्ट- और आम्मममें ही सन्तुष्ट है, उसके 


न वियर लिये कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है | उस 
५ | | ७ (5 

हर 3 2 हे पुरुषका इस लोकमें कर्म करनेसे 
नंव तस्य कृतेनार्थो | कोई प्रयोजन नहीं है. और कर्म न 
नाकृतेनेह कश्नन | करनेसे यहाँ उसे प्रत्यत्राय आदि 
न चास्य स्वभतेषु अर आति दे ६22 
श्रिदर्थव्यपाश्रयः |” | तथा सम्पूर्ण भूतेमें उसका कोई अर्थ- 
को 8 व्यपाश्रय ( अर्थसिद्धिका सहारा ) 

( गीता ३ | १७-१८ ) भी नहीं है ।” 
५ था चाह भगवान्परमेश्वरों | 'लिज्नपुराणमें कालकृटोपार्यानमें 
लेड़े कालक्रूटोपारूयाने-- ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 


“ज्नेनतेन विग्रस्य हैं---“'हे द्विजेन्द्रणण ! इस ज्ञानकें 
७ फसजस्प ४ देहिनः । द्वारा निःसंग हुए जीवको कोई 
कतेव्य नास्ति बिग्रेन्द्रा कत्तव्य नहीं रहता, यदि रहता है 


अस्ति चेत्तत्तविन्न च ॥ बता हि पर 
हर लोके परे चेद तो वह तत्तवेत्ता नहीं है | उसे इस 


कर्तेव्यं नास्ति तस्य वे । | छोक और परल्लोकमें भी कोई कर्तव्य 
जीवन्मुक्तो यतस्तु स्पा- नहीं है, क्योंकि वास्तवमें ब्रह्मवेत्ता 
डरह्मवित्परमार्थ// ॥ । तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है । 


श्वेता” २-- 
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ज्ञानाभ्यासरतो नित्य परमार्थतत्तको जाननेवाला ज्ञाना- 
विरक्तो धर्थवित्स्ययम्‌ | | भ्यासमें तत्पर बिरक्त पुरुष कर्तव्यकी 
कतेव्यभावसुत्यृज्य चिन्ता छोड़कर केवल ज्ञानहीको 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ |म्राप्त करता है । हे हिजिश्रेष्ठ : जो 
वर्णाश्रमाभिमानी य- वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृश्को 
स्व्यक्त्वा ज्ञानं दिजोत्तमा)। | ययागकर मोहबश कहीं अन्यत्र सुख 
अन्यत्र रमते मूढः मानता है वह अज्ञानी है, इसमें 
सोज्ज्ञानी नात्र संशयः ॥ | संदेह नहीं | क्रो, भय, लोभ, 
क्रोधो भय॑ तथा लोभो मोह, भेदद्शि, मद, अज्ञान और 


धर्माधर्म--ये सब ऐसे वोगोंको ही 
| प्रात्त होते हैं और इनके अधीन 
| होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है । तथा शरौरके रहते हुए क्लेश 


मोहों भेदों मदस्तमः | 
धर्माधर्मो च तेषां हि 
तदशात्च॒ तनुग्रहः ॥ 


का ७ 
शरीरे सति व कशः अवश्यम्भावी है । अतः जीबको 
सोविद्यां संत्यजेत्ततः । है स्का 
अविद्यां विद्या हि अविद्याका त्याग करना चाहिये । 
या वययाहत्वा जो योगी विद्याद्वारा अविद्याका त्याग 
स्थितस्येवेह बा | | करके स्थित है उसके क्रोधादि दोष 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं । 
तत्क्षयात्र शरीरेण उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
न॑ पुनः 2 संप्रयुज्यते |। शरीरसे संयोग नहीं होता, तथा 
स एव मुक्तः अक्यम बही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 
हु/खत्रयविवजितः।” । मुक्त हो जाता है ।” क्‍ 
तथा शिवधर्मोत्तरे-- तथा शिवपघर्मोत्तरमें कहा है--- 
ज्ञानामृतेन तप्तस्य “जो योगी ज्ञानाम्ृतसे तृप्त होकर द 


कृतकृत्यस्य योगिनः। | इतकृत्य हो गया है उसके लिये द 
नेवासित किस्वित्कर्तव्य- कोई कर्तव्य नहीं रहता, और यदि 
मस्ति चेन्न स तक्तवित्‌ । | रहता है तो वह त्वेत्ता नहीं है। 


६५५५ २८८०००५ कं ं%-> आजम जमनिकि* 
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लोकद्वयेडपि कतेव्य॑ 
किश्विदस्य न विद्यते । 
इहेव स विमुक्तः स्या- 
त्सम्पूणंः समदर्शनः ॥” 
तस्माहिदुपः कतेच्याभावाद- 
विद्यावद्धिपष एवाय॑ कुर्वन्नेवे- 
त्यादिकमेनियमः । कुर्वन्नेवेति 
च नाय॑ कर्मनियमः किन्तु विद्या- 
माहात्म्य॑ दशयितुं यथाकाम्म 
कर्मानुष्ठानमेव द्रष्टव्यम्‌ । एतदु 
भवति--यावज्ञीव॑ यथाकाएं 
पुण्यपापादिक कुव॑त्यपि विदुपि 
न कमलेपो भवति विद्यासामर्थ्या- 
दिति। तथा हि---“इशावास्य- 
मिद्‌* स्वेम!! (ईशा० उ० १) 
इत्यारभ्य  तिन त्यक्तेन अज्जी थाः” 
(इशा० उ० १) इति विदुपः 
सर्वकर्मत्यागेनात्मपालनमुकत्वा- 
नियोज्ये ब्रह्मविदि त्यागकर्तव्य- 


उसे दोनों लोकोमें कोई कर्त्तव्य नहीं 
रहता वह सबंथा पूर्ण और समदर्शा 
होनेके कारण इस लोकमें ही मुक्त 
हो जाता है ।” 

अतः विद्वानके लिये कोई 
कत्तव्य न होनेके कारण “कर्म 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवछ अज्ञानियोके 
ही लिये है | अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'ुर्वेन्नेब' इत्यादि वाक्य 
कर्मका नियामक नहीं हे, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 

यसे [ज्ञानीके लिये] स्वेच्छानसार 
कर्मानुष्टान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है | इसके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पयन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामर्थ्यसे उसे 
उन कर्माका लेप नहीं होगा । 
तात्पय यह है कि ईशावास्यमिद< 


यहाँसे लेकर '"तेन त्यक्तेन 


भुझीथा:” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूवंक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस नअ्रह्मवेत्ताके लिये 
सर्वकर्मपरित्यागका विधान करना भी 


२७ श्वेताभश्वतरोपनिषद्‌ 
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तोक्तिरप्ययुक्तेवोक्तेति. मत्वा 
चकितः सन्वेदो विदुषस्त्याग- 
कतेव्यतामपि नोक्तवान्‌ । कुवे- 
जेवेह लोके विद्यमान पुण्य- 
पापादिक कमे यावज्जीव॑ जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिवन्धभयात्पु- 
ण्यादिक त्यक्त्वा तृष्णीमचतिष्टेत । 
एवं तावत्कमांणि कुव॑त्यपि 


विद॒षि त्वयीता यावज्ञीवानुष्ठाना- 
दन्यथाभावः  खरूपात्पमच्युतिः 


पुण्यादिनिमित्तसंसारान्वयों ना- 

स्ति। अथवेतः कर्मानुष्ठानोत्तर- 

कालभाव्यन्यथाभावः संसारान्वयों 

नास्ति | यस्मात्ताय विन्यस्त॑ 
(३ 

न कम लिप्यते। तथा च श्रुत्य- 


[ अध्याय १ 


अनुचित ही है, चकित हुआ; अतः 
यह दिखानेके लिये कि मैंने विद्वानके 
लिये कर्मत्यागकी भी त्रिंधि नहीं की 
है, यह कहा है कि ज्ञानी इस 
लोकमें आजीवन यथाप्राप्त पुण्य- 
पापादि रूप कम करता हुआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके वन्धनके भयसे पुण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बेठनेकी आवरश्य- 
कता नहीं है ।* क्योंकि इस प्रकार 
यावजीबन कम करते रहनेपर भी 
तुझ ब्रह्मवेत्ताका अन्यथाभाव--- 
खरूपच्युति अर्थात्‌ पुण्यादिके कारण 
होनेवाला संसारका संसर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा 'इतः यानी 
कर्ानुष्टनके पीछे होनेवाछा अन्यथा- 
भाव--पंसारका संसर्ग नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि तुझ अ्द्नवेत्तामें 
स्थापित कम लिप्त (संपृक्त) नहीं 


न्तरमू- न लिप्यते कर्मणा | होता ऐसी ही अन्य श्रृतियों भी 
० नहीं 


# शानामे करतृत्वाभिमान नहीं होता और न उसकी भोगदृष्टि हों होती है। -: 


इसलिये न प्रकारकों वासना न रहनेके कारण वह न तो पुण्यफलकी प्राप्तिके 
लिये पुण्यक्षमोंमें ही प्रव्ृत्त होता है और न आसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 
उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या अनिष्ट 
होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य या पापा आरोप कर छेते हैं। इसलिये 
उन्हौंकी दृश्सि यहाँ शानीके कर्मोको पुण्य-पाप विशेषणोंसे विशेषित किया है ! यदि 
अपने द्वारा होते हुए कर्मोंमें ज्ञानीकी पुण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह असम्भव है ऊक्लि 


उसे उनका फल न भोगना पड़े । पुण्य-पापदृष्टि तो जीवकी होती है और शानीमें 
जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता है । 
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“एवंबिंदि पाप॑ कम न छिष्यते” | होता” ' “इस प्रकार जाननेवालेको 


( छा० उ० ४७। १४।३)। 
“ननं कृताकृते तपतः” (ब्रू० 
उ० ४ | ४। २२)। “शवं 
द्ास्य ' सर्वे पाप्मानः ग्रदयन्ते”” 
( छा०3०५ | २४। ३)। 
लेजर 
“ज्ञानामिः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते “तथा ॥। 
ज्ञानिन! सर्वकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः | 
क्रीडर्नाप न लिप्येत 


५ कर. का 


पायनानाविधेरपि ॥” 
शिवधर्मोत्तरेडपि-- 
“तस्माज्ज्ञानासिना तुर्ण- 
मशेप॑ कमवन्धनम्‌ । 
कामाकामक्त छिच्त्या 
शुद्धआर््मान तिष्ठति ॥ 
यथा वहिमहान्दीप्ः 
शुष्कमाद्र च निर्दहेत । 
तथा शुभाशुभ॑ कर्म 
ज्ञानाभ्िदहते ध्षणात्‌ ॥ 
पद्मपत्रं यथा तोयेः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 
शुब्दादिविषयास्भोमि- 


पापकर्मका संसर्ग नहीं होता”, “उसे 
प॒ण्य-पाप सन्‍्ताप नहीं दे सकते”, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।?? 

लिड्डपुराणमें कहा है---“'इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमें सन्देह नहीं कि 
ज्ञानीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
हैं, वह नाना ग्रकारके पाप-पुण्यें से 
क्रोडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता ।” 

शिबधर्मोत्तरमें भी कहा है-- 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कर्मबन्धनको ज्ञानरूप . खड़गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामें 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त ग्रज्वल्त हुआ अप्नि सूखे 
और गीले सब पग्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी प्रकार ज्ञानाप्मि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुभ 
कर्मोको भस्म कर देता है। जिस 
अकार कमलका पत्ता अपने ऊपर 
पड़े हुए जल्से भी छिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्धवश अपनेको 
प्राप्त हुए रच्दादि विषयरूप जल्से 
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स्तद्वज्ज्ञानी न लिप्यते!। | लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार 
मन्त्रबलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोके ट 


यद्न्मन्त्रबलोपेतः 
क्रीडन्सपैंन दश्यते । | सीथ खेंडते रहनेपर भी उनके द्वारा 
क्रीडन्नपि न लिप्पेत नहीं डसा जाता उसी प्रकार ज्ञानी 
तद्॒दिन्द्रियपन्नगेः ॥ | र ेयरूप सर्वोके साथ क्रीडा करते 
उ्वीशिती रस रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता। 
जीर्यते भक्षित॑ जिस प्रकार खाया हुआ विष भी 
जीयते : विषम्‌ । मन्त्र और ओषधिके सामथ्येसे पच 
तद्॒त्सवाणि पापानि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 


जीयेन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ।।”! | पाप एक क्षणमें नष्ट हो जाते है ।” 
तथा च सत्र॒कारः--“पुरुषा- | तथा सूत्रकार भगवान्‌ व्य|सजीने 
सखामिमतसत्न- थॉडतः शब्दादिति | मी “परुपार्थोडतः शब्दादिति 
हक है ६४ ' ( ब्र० | धआद्रायणः” इस सूत्रसे ज्ञानमो ही 
तानम्पेत परमपुरुपार्थहेतुत्वमभि- । परमपुरुषार्थका हेतु बतछाकर फिर 
धाय . “पत्वात्पुरुषाथवादों | “छोपल्बात्पुरुपार्थादो यथान्येष्बिति 
१. स्वतन्त्र साघनभूत इस ( औपनिषद आत्मज्ञान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
सिद्ध होता है, क्‍योंकि इसमें [ 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा बादरायणाचार्यका मत है | 
२. इस सूत्रका विशद अर्थ इस प्रकार है--जैसे “त्रीहिभियंजेत' इस 
ब्रीहियागर्मे करणभूत ब्रीहिके साथ ही उसका प्रोक्षण आदि भी यज्ञका अद्ग माना 
जाता है उसी प्रकार आत्मा कतृरूपसे यज्ञ आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
ज्ञान भी उस कमंक्रा अज्ञ ही है । अतः आत्मज्ञाने महान फलको बतानेवाली क्‍ 
“तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि श्रुति शेपत्वातू--यज्ञादि कर्मोका अद्ग होनेके द 
कारण पुरुषार्थवाद है अर्थात्‌ पुरुष [ आत्मा ] की प्रशंसाके लिये अर्थवाद- 
मात्र है; जि प्रकार कि अन्यान्य द्रव्यसंस्कारसम्बन्धी कर्मोंमे फलश्रति अर्थवाद 
मानी जाती हैं | उदाहरणके लिये निम्नाह्लित श्रुति है--'यस्य पर्णमयी जुहर्भवति न क्‍ 
स पापं इलोक णोति” ( जिसकी पलाशकी '“जुह” होती है वह कभी पापमय यशका 
श्रवण नहीं करता ) यह फ़ल्श्रुति यरसम्बन्धिनी जुहूसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्मशकी प्रशंसा करनेसे यश्की ही अज्ञभूत है; अतः यज्ञशेष होनेसे अर्थवाद मानी 
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यथा' '“” (त्र० सू० ३। ४। २) | जैमिनि:” इस सूत्रसे जैमिनिके 


इत्यादिना कमापेक्षितक्॑प्रति सिरसा नल है या 
पादकत्वेन विद्यायाः कमेशेपत्व- |. करनेवा् गत 
माशडक्य “अधिकोपदेशाक्त वा- कमशेषत्वकी आशजझ्का कर “अधिको- 
आर पदेशात्तु बादरायणस्यैब॑ तदर्शनात्‌”” 
परायशस्प __(ज ८ स २ । | इस सजसे यहा बतडामा ही 
४।८) शत्यादिना कतेत्वादि- विद्या कतृत्वादि सांसारिक धर्मोसे 
२0०८७ लक हि रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
ससारध राहता ता ष्टः है ८ पु 
४ आर दे बराबर 00070 करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 
नैजपदशात्ताइज्ञानपूर्षकां तु | ज्ञानपूर्वक कर्माधिकारकी सिद्धिकी 
कमांधिकारसिद्!िं त्वाशासानस्य | आशा रखता है उसके कर्माधिकारके 
थिकारहेतोः 5 हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया, कारक 
कर्मा कारहता;क्रयाकारकफल- | 25 कब 
माधिकारहेतोः क्रिय एवं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
जैदगस्थ समस्तस्य प्रपशअस्या- | व्षद्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 


विद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्व- | कारण कर्माधिकारके उच्छेदका 
रूपोपमर्ददशनात्कर्माधिकारोच्छि-, संग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
“अं भ84 रे ' और ज्ञानके भिन्न-भिन्न प्रकरण 
तयतजञाइनप्रकरणत्वाकिन: | और भिन्न-मिन्न कार्य देखे जानेके 
कार्यत्वाच्य॒ परस्परविकल्पः सम्रु- कारण उनका आपसमें विकल्प, 


गयी है | ऐसा जेमिनिका मत है । अभिप्राय यह कि यज्ञादिका कर्ता और भोक्ता 
संसारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कहा गया है। जो संसारो 
जीव है उ्तीके ज्ञानका महत्त्व वेदान्तमें बताया गया है। इस मतमें ईश्वरका 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वाक्त मतका खण्डन करते हुए. कहते हैं--“अधिकोपदेशात्तु? 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका ही उपनिषदको श्रुतियोमें उपदेश किया 
गया होता तो उतक्तरूपसे की हुई फलभ्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहां तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मज्ञनसे मोक्षरूप पुरुपार्थकी 
सिद्धि होती है, इत्यादि ] पू्बोक्त मत ज्यों-का-्यों ठीक ही है; क्योंकि 'यः सर्वज्ञ 
सवंवित्‌? इत्यादि श्रुतियोंमें उस उत्कृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है। 
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प्रतिपाद्य “अत एवं चाम्ीन्धना- नहीं हो सकता #-ऐसा प्रतिप दन 
करके “अतण्व चाग्नीन्धनायनपेक्षा ' 
चनपेक्षा”/ (ज्र० ख्रू० २।४ | द इस सूत्रसे विद्या ही परमपुरुषार्थकी हेतु 
२५ ) इति विद्याया एवं परम- | होनेके कारण वह अपने ग्रयोजनकी 
पुरुषार्धहेतुत्वादगीन्धनादाश्रम- ; में अमि-इवनादिसे निषन्न होने- 


हज हर पर बाले आश्रम-कर्मोकी अपेक्षा नहीं 
विद्याया! सदा कि जिंक्रण के 
कमा 2 8 रखती' इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 


नापेधिितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- फठका उपसंहार कर ज्ञानप्राप्तिमें 
करणस्य फलमुपसंहत्यात्यन्तमें- क अत्यन्त अनपक्षा 5 हानपर 

<3825385 ॒ रु “प्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतरश्रवत 
वानपेक्षायां ग्राप्तायां 'सवापेक्षा कि 

कि बे म | । इस सृत्रसे यह बतलाया है कि 
च यज्ञादिशुतेसधवत्‌” (ब्र० कर्मकी बिल्कुल ही अपेक्षा न हो-- 
स० २। ४ | २६ ) इति नात्य- ऐसी वात नहीं है, अपि तु ब्रा 
हर «. » उत्पन हो जानेपर ही अपने फलकी 
न्‍्तमनपेक्षा | उत्पन्ना हि विद्या: | लक्षषज ढज:, 

3 ज आ ० सिद्धिम किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
फलासाइह् प्रात न काश्वद॒न्यद्‌- रखती, अपनी उत्पत्तिम तो उसे 
पेक्षते । उत्पत्ति ग्रत्यपेक्षत एच। कर्मकी अपेक्षा है ही, क्योंकि 


>> 2 न क४० न सना. लक -+मनन समाहकक - लक कक 
कक जन ८ मानना अकाल 








४ बेदमे कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये दोनों अछग-अल्ग हैं तया ज्ञानसे 
मोक्ष ओर कमसे स्वर्गादिक्ी प्राप्ति होती है; इसलिये इनके फल भी अलग-अलग 
हैं | अतः इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोंमेंसे 
किसी एकका अनुष्ठान )) न समुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) ओर न 
अन्ञाज्ञिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही हो सकता है । 

१. [ क्योंकि ब्रह्मविद्या स्व॒तन्त्र पुरुषार्थरूप है ] इसीलिये उसमें अग्नि- 
इन्धन आदि [ आश्रमविदित कर्मों ] की अपेक्षा नहीं है । 
तक: विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यतावश सभी आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा रखती है। 
जैसे योग्यतानुसार अश्वका उपयोग होता है | इस विषयमें 'तमेत॑ वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिप्न्ति यशेन! इत्यादि श्रुति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमें ही 
जोता जाता है इलमें नहीं उसी प्रकार ] विद्या अपनी उत्पत्तिमें कर्मोंकी अपेक्षा रखती है; 


क्‍ 
। 
____> 





अध्याय १ ] शाह्लरभाष्यार्थ २९, 
र्दध ७ व्य(कि:क या: ०८2७, < €<2...... अर: 23७ चर्या ७८२3७ «८२८22... <<<८<:23५0. «०६23... बयर्ड<:220५ रई्ष(०: 
“(बविदिपन्ति यज्ञन हते | यज्ञके द्वारा आताको जानना 
3: चाहते हैँ” इस श्रुतिसे वेदने 
अतीरोते विविदिषासाधनत्वेन जिज्ञासके साधनरूपसे कर्मोंका 
कम णासुपयाग दाशंतवान्‌ | तथा | उपयोग दिखलाया हैं। तथा इसके आगे 
विवोपान नाविशेषात्‌” और “स्तुतयेडनु- 
दा थे (अ० बू? २ तिवा इन दो सूत्रद्वारा “कुर्वननेवेह 
४ | १३) “सस्त॒तयेब्नुमतिया कमाणि” इस श्रतिके दो ग्रकारसे 
( ब्र० छू० ३।४। ?४ ) इति- | अथ दिखलाये हैं--पहला यह कि 
कजरदयेन कुर्वन्नेवेतिमन्त्रस्यावि- | _ दे उंवनेवेह! इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
सजा के लिये है |! तथा दूसरा अर्थ यह है 

आाउपपत्वन विद्यास्तुतित्वेन ' कि यह मन्त्र विया ( ज्ञान ) की 


चार्थद्रय द्शितवान्‌ । अत उक्तेन ! एतिके लिये है। इसलिये उक्त 


प्रकारसे ज्ञान हो प्ोक्षका साधन 
ण /-“- 
अकारग ज्ञानस्थेंब मोक्षसाधन हाॉनेके कारण आगेकी उपनिषदको 


त्वायुक्तः परोपनिषदारम्भः ! | आरम्भ करना उचित ही है । 
न॑नु वन्धस्य मिथ्यात्वे सति | पूव ०-यदि जीवका बन्धन 
, के मिंथ्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
धानादइत- ज्ञाननिवत्यस्वेन * होनेयोग्य हो संकता था और 
स्वेडलु पपत्ति- ॥ ऐसी अवस्थामें ज्ञानसे अमृतत्वकी 
द्शनम्‌ ज्ञानादमसृतत्वं | प्राप्ति हो सकती थी; किन्त ऐसी 
वात हैं नहीं; क्‍योंकि बन्धन 
तव्यक्षसिद्र है, इसका बाघ 


न्‍ज - | नहीं होता और युप्मदस्मदादि 


ला २ “मल सममम%मम«+ सननननननकनता लत ्िनिायखण।:-+- 


स्यात्‌ | न त्वेतद्स्ति; अति- 





मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं । 
१. [ “विद्वान! ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण 'कुव॑न्नेबेहः इत्यादि वाक्य 
तत्त्वशविषयक् नहीं है । 
** अथवा तत्त्वक्षके लिये जो कर्मानुज्ञा है वह ज्ञानकी स्तुतिके लिये है | अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा ऊहकर 
तत्त्वज्ञानकी स्तुति की गयी है | 


३० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साह- | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 
। बिलक्षण है, अतः उससे किसीका 
| सादश्य न होनेके कारण उसमें 

शयाद्रभावाद धयासासम्भवात् | न  वेनका गअच्यारत हीना 
| भी सम्मेव नहीं है । 

उच्यते--न तावत्प्रतिपन्नत्वेन पिद्धान्ती-अच्छा, बतलाते हैं 


उक्तानुप- सत्यत्वं बक्‍्तुं शक्यते।। [ सुनो-] प्रत्यक्षसिद्ध होनेके 


पत्तिपरिहारः ग्रतिपत्तेः सत्यत्व- | कारण ही बन्धनकी सत्यता नहीं 
मिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ू । बतछायी जा सकती, क्योंकि 
नापि बाघाभावात्सत्यत्वम्‌! | प्रह्यक्षा तो सत्य और असत्य 

| रूपसे देखी जाती है। बाघ न 


ग्रपश्चस्य मिथ्यात्व॑ मायाकार- | - .- 


णत्व॑ च दर्शयते “नतुतदू- भी इसकी सत्यता 
द्वितीयमस्ति ) ( बू० उ० ४ । । सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शात्तरविधि 


३।२३ )। “एकत्वम” “नास्ति | और कारणदृश्सि इसका बाघ होना 
द्वेतम्‌ |? “कुतो विदिते वेद सम्भव है ही। जेसे कि “उसके सिवा 

| “एकमेवाद्वितीयम” दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
नास्ति! । “एकमेवाद्वितीयम्‌” | ही 25 री ' हम 
(छा० उ० ६।२। १ ) “वा- | $ ने 9 क्याक्‌ 


चारम्मणं विकारों नामधेयम”” | हो जानेपर वेध्रका अभाव हो 
(छा० उ० ६।१। ४ )। “एकमेव | “ता है." एक ही अद्वितीय है 
सत्‌ ।” नेह नानास्ति किश्वन “विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
( बृ० उ० 9।४ ।१९ )। “एक- | मित्र है,” “एक ही सहस्तु है,” 
पैवालुद्रषव्यम्‌ू” (बू० उ० | हाँ नाना छुछ भी नहीं है,” 
४।४। २०) | “भायां तु | “सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
ग्रकृतिं विद्यात” ( श्वेता० उ० ४। |... प्रकृतिको माया समझो,”” “मायावी 
१० ) “मायी खृजते विश्व- | परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपश्चको रचता 
मेतत्‌!।(श्वेवा० 3० ४९ ) “इन्द्रो | है,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायासे 








अध्याय १ ] 


शाह्ूरभाप्यार्थ 
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मायाभिः पुरुरूप ईयते”” (ब्रृ० 
उ० २। ५। १९) इत्यादिभि- 
वाक्येः | 
“अजोअंपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति. खामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥” 
( गीता ४ | ६ ) 
५ ध 47 ५ 
अधिभक्त च भ्ृतेषु 


विभक्तमिव च खितम्‌ ।” 
( गीता १३। १६ ) 


तथा च ब्राह्मे पुराणे-- 
“धर्माधमीं जन्ममृत्यू 
सुखदुःखेषु कल्पना | 
वर्णाश्रमास्तथा वासः 
खरगों नरक एवं च।| 
पुरुपस्प न सन्त्येते 
परमाथ्थस्य कुत्रचित्‌ । 
दृश्यते च जगद्ूप- 
मसत्य॑ सत्यवन्मृपा ॥ 
तोयबन्मृगतष्णा तु 
यथा मरुमरीचिका । 
रोप्यवस्कीकसं भूत॑ 
कीकस शुक्तिरेव च ॥ 
सर्पंद्रज्जुखण्डश् 
निश्ायां वेश्ममध्यगः । 


अनेक रूप होकर चेष्टा करता है” 
इत्यादि वाक्यद्वारा श्रुति प्रपश्नका 
मिथ्यात्व और मायामूल्कत्व प्रदर्शित 
करती है ।  श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भगवान्‌ भी कहते हैं--] “मैं 
अजन्मा, अबिनाशी और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका प्रभु हैँ, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
मायासे ही जन्म लेता हूँ”, “वह 
ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके 


समान अविभक्त एवं एक हे तो भी 
| 


समस्त ग्राणियोर्म विभक्त हुआ-सा 


| स्थित है । ११ 


ब्रह्मपुरा' में भी कहा है---“ धर्म- 
अधम, जन्म-म्रृत्यु, सुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णाश्रमविभाग तथा खर्ग 
। या नरकमें रहना ये सब्र परमार्थ- 


| खरूप पुरुषमें कहीं भी नहीं हैं । 
| जिस प्रकार मरुमरौचिकारूप ग्रग- 
। 


तृष्णा जल्वतू प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगतूका असत्य सझूप 
ही व्यथ सत्य-सा इृष्टिगोचर हं! रहा 
है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
किन्तु जैसे वह चॉंदीके समान 
भासने छगती है, घरमें पड़ा हुआ 
रस्सीका टुकड़ा जेसे रात्रिक समय 
सर्पवत्‌ू दिखायी देने लगता हैं, 


चकॉ<५22%- गई 22७. 
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एक एवेन्दुद्नों व्योप्नि 
तिमिराहतचक्षुपः ॥ 

आकाशस्य घनीभावों 
नीलत्वं ख्िग्धता तथा । 

एकश् सर्यो बहुधा 
रश्यते ॥ 


आभाति परसात्मापि 
सर्वापाधिषु संखितः । 
दवतआन्तिरविद्याख्या 
विकल्पों न च तत्तथा ॥ 
परत्र बन्धागारः सखा- 
त्तेपामात्माभिमानिनाम्‌ । 
आत्मभावनया अआन्त्या 
देह भावयतां सदा॥ 
आप्रज्ञमादिमध्यान्ते- 
अ्रमभूतेखिमिः सदा । 
जाग्रत्सभसुउ पस्तु 
च्छादितं विश्वतजसम्‌ ॥। 
सखमायया खमात्मानं 


जलाघधारेषु 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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| अध्याय रै 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 
हैं उस पुरुषको जैसे आकाशमें एक 
ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने 
लगता है और जिस प्रकार [ सबंधा 
शून्यखरूप ]) आकाशमें घनीभाव, 
नीलता और स्तनिग्धताकी प्रतीति 
होती है [ उसी प्रकार जगत्‌का रूप 
मिथ्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पड़ता है | | जैसे एक ही सूर्य जलके 
अनेक आधारोंमें अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
स्थित परमात्मा ही [ उन-उन 
रूपोमे ] भास रहा है । यह 
अविदयापंज्ञक दतभ्रान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है । 

“जो लोग श्रान्तिवश सबंदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं उन 
देहामिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परछोकमें बन्धनका स्थान 
होता है, [ अथात्‌ उन्हें पुनः देह 
धारण करना पड़ता है] | आदि, मध्य 
और अन्तमें जो सर्वदा भ्रमरूप ही 
हैं उन जाग्रत्‌, सत्र और सुपषुप्ति 
तीन अवस्थाआओसे ही विश्व, तेजस 
और ग्राज्ञ भी आच्छादिंत हैं । यह 
जीत्र अपनी द्वेतरूप मायासे खय॑ ही 


१. जिससे केवल शब्दका ही ज्ञान हो, किसी वस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 
हैं; जैसे-आकाशकुसुम, शशश्रज्ञ) वन्ध्यापुत्र आदि | इसी आशयका यह योगसूत्र 
है--शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशत्यो विकल्पःः (१। ९)। 





अध्याय १ ] 


मोहयेद्द्वेतरूपया । 
गुहागत॑ खमात्मानं 


लभते च खय॑ हरिम्‌॥ 


व्योम्ि वजानलज्वाला- 
कलापो विविधाकृतिः । 
आभाति विष्णोः सृश्श्रि 
स्वभावो द्वतविस्तरः ॥ 
शान्ते मनसि शान्तश्र 
घोरे मूढे च तावशः । 
इश्वरो दृश्यते नित्य 
सबंत्र न तु तक्च॒तः॥ 


लोहमृत्पिण्डहेम्नां च 
विकारो न च विद्यते । 
चराचराणां भूतानां 
देतता न च सत्यतः ॥ 
सबंगे तु॒निराधारे 
चेतन्यात्मनि संखिता । 
अविद्या हिगुणां यृष्टि 
_फरोत्यात्मावलम्बनात्‌ ॥ 
सपस्य रज्जुता नास्ति 
नास्ति रो भ्जड़्ता | 
उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोअप च॥ 
लोकानां व्यवहारार्थ- 
मविद्येये विनिर्मिता । 


शाहइरभाष्याथे ३३ 
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! अपनेको मोहमग्रस्त करता है और 
सं ही अपने अन्तःकरणमें स्थित 
| अपने आत्मभूत श्रीहरिंको प्राप्त 
करता है | जिस प्रकार आकाशमें 
' बज्राप्नि( बिजली )की अनेक प्रकारकी 
: लपटें दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
| भगवान्‌ विष्णुका खभाव ही 
: इतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
! रहा है. । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
| भगवान्‌ ही शान्त ( सात्तिक ) 
| चित्तमें शान्तरूपसे और घोर (राजस) 
| तथा मूढ़ ( तामस ) चित्तमें घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं । 
| किन्तु तत्त्तः वे वैसे नहीं हैं । 
फू लोहा, मृत्पिण्ड ओर सुवर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
। जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है । सर्बगत निराधार 
| चेतन्यात्मामें स्थित अबिद्या ही 
| आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म. दोनों 
प्रकारकी सृष्टि रचती है । जिस प्रकार 
सर्पम॑ रज्जुत्त और रज्जुमें सर्पत्व 
नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 
' है। इस अविद्याकी रचना (कल्पना) 
| छोकव्यवहारंके लिये ही हुईं है । 
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एथा विमोहिनीत्युक्ता ह ली है हा का 
ट् दे गे संस मोहित. करनंः 
वि । होनेसे ] 'बिमोहिनी' कही गयी है। 
कट कक | आल्मज्ञानीको चाहिये कि वह सबंदा 
सकल निष्करठ सदा। ।| पूर्णपरह्मका निष्कल और अद्वेतरूप- 
आत्मज्ञः शोकसंतीणों से चिन्तन करे | इससे वह शोकसे 
न बिभेति छतश्नन॥ | र होकर किसीसे सा करता। 
ही उसे मृत्युकी , मरनेसे 
मृत्याः सकाशान्मरथा- अथवा किसी अन्य कारणसे होनेबाले 
दथथवान्यकृताड़ु उत्‌ । | भयसे भी डर नहीं छगता | 
न जायते न ग्रिग्ते “परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
न वध्यो नच घातक/ः॥ | छेता है, न मरता है, न मारा जा 
न बड्धो बन्धकारी वा | सकता है, न मारनेवाल्ा है, न बद्ध 
. नमुक्तों नच मोक्ष्‌दः । |) न वन्धनमें डालनेवाला है, न 
पुरुषः परमात्मा तु मुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है | 
यदतोउन्यद्सच तत्‌॥ | उससे मिन्नजो छुछ है बढ असत्‌ है। 
एवं बुद॒ध्वा जगदूप॑ इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके विश्व- क्‍ 
कलह लय! रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब ग्रकारकी कल्पनाको त्यागकर 








पे भागा सज्ञाड़ु ये रा जा भोगों ० 
त्यक्त्वा | 
न मम पीवकट्लाधू । | इस प्रकार समस्त विकल्पोंसे छूटकर 
त्यक्तसवावकल्प मनको आत्मस्थ, निश्चछठ और शान्‍्त 


अमन न»... नमन 
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खात्मस्थं निश्र्ल मनः । | करके योगी जिसका ईंघन जल 


कृत्वा शान्तो भवेद्योगी चुका है ऐसे [ धूमरहित ] अग्िके क्‍ 
दुग्धन्धन इवानलः ॥ | समान हो जाता है | क्‍ 
एपा चतुविशतिभेदमिन्ना “यह चौबीस भेदोंबाछी माया. |] 


कम रल्‍>. आन +मन्‍म«भः > 


१. मायके चोब्रीत्त मेद इस प्रकार हैं--एक प्रकृति ( त्रिगुणात्मिका मूला 
प्रकृति )) सात प्रकृति-विकृति ( महत्त्व, अहंकार ओर पाँच तनन्‍्मात्राएँ ) और 
सोलह विकृति ( दश इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत ) | 





अध्याय १ | 


शाह्डरभाष्यार्थ 


३५ 


नव ८:०3७७ अर६६>८20७- “८2५७ व्याई 225... बट ८22, -ज:-:220.. ६८20७ नया: 3- व्याद>८23.७, «आई? ब्याई<-2७७, नई 22%, 
माया परा ग्रकृतिस्तत्समुत्थों | | जगत्‌की मूल कारण है। उसीसे 


कामक्रोधा लोभमोहों भय॑ च 
विपादशोकों च विकल्पजालम।। 
धर्माधमों सुखदुःखे च सृश्टि- 
विनाशपाकों नरके गतिश्र। 
वासः खर्ग जातयश्राश्रमाथ 
रागद्वेपो विविधा व्याधयश्र ।। 
कोमारतारुण्यजरा वियोग- 
संयोगभोगानशनत्रतानि । 
इतीदमीदग्विदय॑निधाय 
तृथ्णीमा[सीनः सुमति विविद्धि।।/ 
तथा च श्रीविष्णुधर्म पढ- 
ध्याय्यापू-- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोज्यपमविद्यया । 
युक्तः पव्यति भेदेन 
ब्रह्म तत्ततात्मन खितम्‌॥ 
पर्यत्यात्मानमन्यच् 
यावद्द परमात्मनः । 
तावस्संभ्राम्यते जन्तु- 
| « पी प रे 
मॉहितो निजकमंणा॥। 
संक्षीणाशेपकमों तु 


पर ब्रह्म प्रपत्यति । 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, 
शोक तथा अन्य बिकल्पजाल उत्पन्न हुए 
हैं। और उसीसे धर्म-अधर्म, सुख-दुःख 
ओर सृष्टि-बिनाशरूप परिणाम,नरकरमें 
जाना, स्त्रगमें रहना, जाति, आश्रम, 
राग, देष, तरह-तरहकी व्याधियाँ, 
कुमारावस्था, तरुणता, बृद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
त्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे स्थित रहता 
है | उसे ही तुम शुभ मतिवाला 
जानो ।” 


तथा ऊश्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पडध्यायीमें भी कहा 
हैं-“-“यह  क्षेत्रज्ञ अपनेमें 


अनादिकालसे सम्बद्ध हुई अविद्यासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमें स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है । जबतक 
जीव परमात्मासे भिन्न अपनेको तथा 
अन्य जीवबोंको देखता है तबतक वह 
अपने कमोंद्वारा मोहित होकर संसारमें 
भटकाया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कर्म क्षोण हो जाते हैं तो यह शुद्ध: 
परबरह्मको अपनेसे अभिन्नरूपसे 
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अश्वेदेनात्मनः शुद्ध देखता है, और झुद्ध हो जानेके 
जुद्धत्वादक्षयों भवेत्‌॥। | कारण यह. अक्षय हो जाता है | 
अजिद्या च क्रिया! सवा समस्त कर्म अविद्यारूप हैं और ज्ञान 
के पा ज्ञान प्रचक्षत | बिया कहलाता है | कर्मसे जीवको क्‍ 
कमंणा जायत जच्तु- । 5 है औ न 
जन्म लेना पड़ता है ओर ज्ञानसे वह 


व्रद्यया च विमुच्यते ॥। 
अहेत॑ परमार्थो हि 

हुत॑ तड्भिन्न उच्यते | 
पशुतियदानुष्याख्य 

तथैव नृप नारकम्‌ ॥। 
चतुविधोडप भेदोज्य 


मुक्त हो जाता है | अद्वैत ही परमार्थ 
है और द्वैत उससे मिन्न (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है। हे राजन्‌ : पशु, 
तिर्यक्‌, मनुष्य और नारकी जीव-- 
यह चार ग्रकारका भेद मिथ्या ज्ञानके 











सिथ्याज्ञाननिवन्धन+ । हित जय है 
#हत्तोज हि ही करण है। में अन्य हूँ, यह अन्य 

समी चात्र तथापरे॥ | है और ये सब अन्य हैं--यही ढत क्‍ 

हे अज्ञानमेतद्द् ताख्य- कहलानेवाढा अज्ञान है | अब | 


मद्रेत श्रयतां परम | | अद्वतके विषयमें श्रवण करो । 
मम _ल्वहमिति ग्रज्ञा- “अद्वेततत्त्व मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
वियुक्तमविकल्पवत्‌ || बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
अविकायमनास्येय- और अनिवंचनीयरूपसे अनुभूत 
> मद्व॑ंतमनुभूयते । । होता है. । द्वैत मनोइत्तिरूप है, 
5 0 : परमार्थतः अद्वेत ही तो है; अतः 


महोत॑ परमाथतः॥ की आह पाक क्‍ 
मनसा वृत्तयस्तस्मा- | स्ह्प ; कारण उत्पन्न 


द्वमाधर्मनिमित्तजा! |... हुई मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
निरोद्धव्यासन्निरोधे | चाहिये | उनका निरोध हो जानेपर 

हेत॑ नैबोपपद्यते।। | बैतकी सिद्धि नहीं होती । 
मनोह््टमद॑ सब | यह जो कुछ चराचर जगत्‌ क्‍ 


यत्किश्वित्सचराचरम्‌ । [है सव मनका इध्यमात्र है। 
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मनसो. हमनीमावे- 


उ्वतभाव॑ तदाप्लुयात्‌ ॥ 


कमणा भावना 
सा ब्रह्मपरिपन्थिनी | 
क्मभावनया .तुस्य 


विज्ञानमुपजायते ॥ 


ताव्ग्मवति विज्ञप्ति- 
यादशी खलु भावना | 
क्षय तस्याः पर ब्रह्म 
सयंमेव 
परात्मनोम नुष्येन्द्र 
विभागोजज्ञानकरिपतः । 
क्षये तस्यात्मपरयो- 


रविभागोज्त एवं हि॥ 


4 ४. 4". 


आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञो हि 
संयुक्तः ग्राकृतेगेणः । 
तेरेव विगतः शुद्ध 


परमात्मा निगद्यते ॥ 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 


4 आप बको 
परमात्मा त्वमेव 
नान्याउस्ति जगतः पते । 


तवेष महिमा येन 


व्याप्तमेतच्चराचरमू ॥ 


(5४ 
यदेतद्रुश्यते. मूते- 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव॒ । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति 


जगद्गूपमयोगिनः ॥ 


ग्रकाशते ।। 


मनका अमनीभाव (नाश ) हो 
जानेपर यह अद्वतमावको प्राप्त हो 
जाता है | यहं जो कर्मोंकी भावना है 
वह ब्रह्मानुभवमें विष्नरूप है, क्योंकि 
कर्मोकी भावनाके अनुकूछ ही 
विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
होती है। अतः भावनाका नाश 
हो जानेपर परत्रह्मका स्वयं ही 
अनुभव होने छगता है । हे राजन्‌ ! 
आत्मा और परत्रह्मका जो विभाग है 
वह अज्ञानकल्पित ही है। इसीसे 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और पख्रह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है । क्षेत्रज्ञसंज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है |”! 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 
है---“हे जगत्पते ! तुम्हीं एकमात्र 
परमात्मा हो; तुमसे मिन्न और कुछ भी 
नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है | यह जो कुछ मूत्ते जगत्‌ 
दिखायी देता है ज्ञानस्वरूप आपका ही 
| रूप है। असंयमी छोग अपने भ्रमपूर्ण 
| ज्ञानके अनुसार इसे जगद्गप देखते हैं । 
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ज्ञानखरूपमखिलं इस सम्पूर्ण ज्ञनस्वरूप जगतको 
जगदेतदवबुद्धयः । । अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
अ्थंस्वरूप॑ पश्यन्तो पुरुषोंकी मोहरूप महासागरमें 
आम्यन्ते मोहसंपवे।। | भठकना पड़ता है । किन्तु जो 

थे तु ज्ञानविदः शुद्ध- जुद्धचित्त ज्ञानीछोग हैं वे इस 
चेतसस्तेडखिलं जगत्‌ | | सम्पूर्ण जगतकों आप परमात्माका 
ज्ञानात्मक ग्रपव्यन्ति ज्ञनमय स्वरूप ही देखते हैं ।” 


त्वटूप. पारमेश्वरम्‌ ॥? | “वजसका ऐसा निश्चय हैं कि में 
(बह हरि स्व जानो. तर पड सथर्ण जगद जन 
नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ || | » उनसे भिन्न कोई भी 
हैहड्ानो यस्य न तस्य भूयो जि नहा हे रस पुरुपषको 
भवोड्ूवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥” | सांसारक राग-पादि इन्द्ररूप 
(१।२२। ८७) | रोग नहीं होते ।”” 








।क्‍ 'ज्ञानखरूपमत्यन्तं । “जो परमार्थत: ( वास्तवमें ) 
निर्मल परमार्थतः | | अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्थरूप परमात्मा है 
तदेवा्थंखरूपेण वही अज्ञान-दृश्सि विभिन्न पदार्थोंके 


आन्तिदर्शनतः खितम्‌ ॥”” | हमें प्रतीत हो रहा है ।”? “वे विश्व- 
(१।२।६) | मूर्ति भगवान्‌ ज्ञानखरूप हैं पदाथाकार 

'ज्ञानखरूयो भगवान्यतोइसा- | नहीं हैं, इसल्यि इन पर्बत, समुद्र 
वशेषमूर्तिन तु वस्तुभूतः | | और प्रथिवी आदि विभिन्न पदार्थोको 
ततो हि शलाब्धिधरादिभेदा- तुम विज्ञानका ही विछास जानो |” 
ज्ञानीहि विज्ञानविजुम्भितानि॥ | “है दविज ! क्या घट-पटादि कोई भी 

( २। १२। ३९ ) | ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 

वस्त्वस्ति किं कुत्राचिदादिमध्य- | अन्तसे रहित एवं सबंदा एक रूपमें 
पयन्तहीन सततेकरूपम्‌ | | ही रहनेवाली हो। प्रथिवीपर जो 
गद्चान्यथात्व द्विज याति भूमी | वस्तु बदलती रहती है, पूर्ववत्‌ नहीं 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम्‌ ॥। | रहती, उसमें व्रास्तविकता केसे हो 


कक ह | सकती है £ देखो, म्ृत्तिका ही घटरूप 
रह त्वे घटतः कपालका ' हो जाती हैं, फिर वही घटस कपाल, 


कपालिकाचूर्ण रजस्ततोडणुः । | कपालसे चूर्ण रज और रजसे अणु- 


जनेः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्रयै- | + ही जाती हैं । फिर बताओ तो 
सही, अपने कर्मेके वशीमूत हो 


रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु । | आत्मनिश्रयको भूले हुए मनुष्य इसमें 
तस्मान्न विज्ञानम तेडस्ति किश्वि- | औन-सी सत्य वस्तु देखते हैं. अत 


न्कचित्नद जि है द्विंज ! विज्ञानके सित्रा कभी कहीं 
स्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌। | <॥$ भी पदार्थसमूह नहीं है। 


विज्ञानमेक॑. निजकमंभेद- | अपने-अपने कर्मेके कारण विभिन्न 
विभिन्नचित्ते् हधाम्यपे चित्तवृत्तियोंसे युक्त पुरुषोंको एक 
०५४ हक के मा त्रैज्ञान हो बिमिन्नहूपसे प्रतीत हो 
ज्ञान बिशुद्धं विमर॑ विशोक- | रहा है । राग-द्ेषादि मलसे रहित, 
मशेपलोभादिनिरस्त्सज्ञम्‌ । | शोकशज््य, लोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
एक सदेक॑ प्रमः परेशः | वर्जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
.... . [| तिशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 

से वासुद॒वा न यताउन्यदास्त ॥| वासुदेव है; उससे मित्न और कुछ 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो | भी नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
: ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत | प्रति परमार्थका निरूपण ० किया । 
एतत्तु यत्संव्यवहारभूत॑ | पा 2 73006 के और 
*छ ' सब मिथ्या है । उसके सित्रा यह जो 
तत्रापि चोक्त अवनाश्रितं ते ॥”!| <वावहारिक सत्य है उस त्रिभुवनके 

(२। १२। ४१-४५ ) । त्रिषयमें भी वर्णन कर दिया ।” 





“अविद्यासंचित॑ कर्म “कर्म अविद्याजनित है और वह 
तत्चाशेपेष. जन्तुषु ॥ | सभी जीवोमें विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा शुद्धोब्क्षुरः शान्‍्तो आत्मा झुद्ध, निव्रिकार, शान्त, 
निरगुणः प्रकृतेः परः । निर्गुण और प्रकृतिसे अतीत है । 
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प्रवृद्धथधपचयों न स्‍्त सम्पूर्ण प्राणियोमें विंधमान उस एक 
एकस्पाखिलजन्तुषु ॥!! | आत्माके वृद्धि और क्षय नहीं होते ।” 
(२ । १३ | ७०-७१ ) 

“यत्त कालान्तरेणापि 
नान्‍्यसंज्ञाम्रपति बे। | परिणामादिके कारण होनेवाली किसी 
परिणामादिसंभूतां अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 


तद्स्तु नृप तच्च किप्र्‌ |” 
(२ |१३॥| १०० ) 


“यद्यन्या5स्ति परः कोर्शप सित्रा ] ओर क्‍या है? हे नृपश्रेष्ठ ! 
मत्तः पाथिवसत्तम | | यदि मुझसे भिन्न कोई और पदार्थ 


है राजन्‌ ! जो कालान्तरमें भी 


(रे बे # + 
परमाथ वस्तु ह। ऐसी वस्तु [ आत्माके 


दपो हम. चान्यों | होता तो यह, मैं, अम॒क, अन्य' 
वक्तमेवमपीष्यते ५ आदि भी कहना ठीक हो सकता 

कलर 2 था। जब कि सम्पूर्ण शरीरोंमें एक 
पुमान्हचेको व्यवस्थितः । पाया 205 
तदा हि को भवान्सो5ह- ही पुरुष स्थित है तो “आप कौन हैं ?” 





मित्येतद्विप्रलम्भनम्र्‌ ॥ | मैं वह हूँ” इत्यादि वाक्य वद्नामात्र 
त्व राजा शित्रिका चेय॑ हैं ! तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हरा सराः | हम तुम्हारे सामने चलनेवाले वाहक 
अय च भवषता लाका > श्जमा हे 
(९।१३। ९०-९२) | यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 


4, ५ 4५ कर 

वस्तु राजात यह्लाक “व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
यज्च॒राजभटात्मकप्‌ । शत 

तथान्ये च नृपत्वं च राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व 


तत्तत्सड्डूल्पनामयम्‌ ॥” | कहते हैं तथा इनके सिव्रा जो अन्य 
(२।१३। ९९ ) पदार्थ हैं वे हैं।” 

दाथ हैं वे सब सट्डल्पमय ही हैं। 
“अनाशो परमार्थ् (07% 
प्राज्ञेरभ्युपगम्यते [१ अविनाशी परमार्थतत्त्तकी उपलब्धि 


(२। १४ । २४) | तो ज्ञानियोंको ही होती है ।” 
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“परमाथेस्तु भूपाल “राजन्‌ ! तुम मुझसे संक्षेपमें 
सक्षेपाच्छुयतां मम ॥ परमार्थतत्त्व श्रवण करो । सबवब्यापी, 
एको व्यापी समः शुद्ध सर्वत्र समभावसे स्थित, झुद्ध, निर्गुण, 
निगुणः प्रकृते! परः। ।| ग्रकृतिसे अतीत, जन्म और इद्धि 
जन्मबृद्धयादिरहित 


आत्मा सवंगतोज्व्ययः ॥ आदिसे रहित, सबंगत एवं अविनाशी 

प्रज्ञानमयः . सद्धि- आत्मा एक है । वह परम ज्ञानमय 

नामजात्यादिभिः प्रशु। | | |_ हैं राजन्‌ ! उस प्रघुका 

योगवाज्न युक्तोज्भू- वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 

जैव पार्थिव योक्ष्यते॥ !सें संयोग न तो हैं, न इआ 

तस्यात्मपरदे हे पु और न॑ कभी होगा ही । 
| 
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संयोगो होक एवं यत्‌॥ | उसका अपने और दूसरोके देहों- 
विज्ञानं। परमार्थोञ्सो के साथ एक हो संयोग है । 
दतिनोब्तथ्यद्शिन ॥” | इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान 
' 'एवमेकमिद पर दा २१ ) | है वही परमार्थ हैं। द्वेतवादी तो 
न्षमेदि सकले जगत | अपरमार्थदर्शी हैं | हे ब्रिद्न्‌ू ! इस 
बासुदेवाभिभेयस्य प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवर्सज्ञक 
खरूप॑ परमात्मनः ॥” | परमात्माका एक अभिन स्वरूप 
(२।१५। ३५) [ही है ।” 
“निदाघोध्प्युपदेशेन . |. “| गुरुबर ऋभुके ] इस उपदेशसे 
तेनाह्वैतपरोजभवत्‌ ॥ | निदाघ भी अद्वैतपपरायण हो गया; 
सवभूतान्यभेदेन और तब वह समस्त ग्राणियोंको 
स्‌ ददर्श तदात्मनः । | आत्मंके साथ अमेदरूपसे देखने 
तथा त्रह्म ततो मुक्ति- | लगा तथा उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
के हे | गया । हे द्विज ! इससे उसने उत्कृष्ट 
32020 5! दिजः || | जोक्षपद प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार 
सितनीलादिभेदेन । एक ही आकाश सफेद और नीले आदि 
यथेक॑ दृश्यते नमः । भेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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आन्तदश्मिरात्मापि देता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि 
तथूंकः सन्प्रथकप्रथक ।।! भ्रमग्रस्त है उन लोगोंको आत्मा एक 

(२। १६ | १९-२० ) | होनेपर भी प्रथक्‌प्रथक्‌ दिखायी 

“एकः समस्त यदिहास्ति किश्वि- | + है।” “इस जगतमें जो कुछ है 
वह सब एकमात्र श्रीहारं हीं हैं; 


चदच्छुता नास्त परतताउन्यत्‌ | | ये भिन्न और कुछ भी नहीं है । 
सोहहं सच त्वं स च सबमेत- | वही मैं हैं, वही तुम हो और यह 
दात्मस्वरूप॑ त्यज भेदमोहम्‌ ॥ | सारा जगत्‌ हर की न 
हा तुम त्रमर्का छ | 

इतीरितस्तेन स राजवर्यर है | तुम भेद २ 
उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
स्तत्याज भंद परमार्थदां£: | | ३६ सौवीरनरेशने परमार्थदृश्टसे 
स चापि जातिस्मरणाप्रबोध- सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
स्तत्रेव जन्मन्यपवर्गमाप ।।” न त्राह्मणने भी पूनजन्मका स्मरण 
रहनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर उसी जन्ममें 

२। १६ | २२--२४ 
धर ? मोक्षपद ग्राप्त कर लिया ।” 

तथा लिड्डपुराणमें कहा है--- 
“अतः समस्त ग्राणियोंको यह संसार 
अज्ञानके ही कारण प्राप्त हुआ है; 
' क्योंकि विचार करनेपर स्वतत्त्र 








तथा छैड्ढे-- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सवदेहिनाम्‌ | 





परतन्त्र स्वतन्त्र च परमात्मा और परतन्त्र जीबमें कोई 
भिदाभावाद्विचारतः ॥ | भेद नहीं है । अहो ! जब उसमें 
एकत्वमाप नास्त्येव एकत्व भी नहीं है तो द्वैत कंहाँसे 


हो सकता है? जब एक नहीं और 


त्र्त त्र कतो 
दर्त तत्र कुतोउ्स्यहों | | ४ 5 
' | कोई म्य ( मरणघर्मा ) भी.नहीं तो 


कुतो 'तसमुक्भवः | | न अन्तःप्रज्ञ ( भीतरकी जाननेवाला ) 
नान्‍्तग्रज्ञो बहिष्प्रज्ञो है, न बहिष्प्रज्ञ ( बाहरकी जानने- 


न चोभयत एवं च। |वाला ) है, न दोनों ओरकी जानने- 
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न प्रज्ञानघनस्त्वेवं त्राठ्वा हैं और न प्रज्ञानघ्रन हैं । 

न प्रज्ञाउप्रज्ञ एव सः ॥ सीलिये वह न ग्रज्ञ (अरकृ० ज्ञानवान ) 
कक, है और न अग्रज्ञ ( ज्ञानहीन ) ही 

विदिते नास्ति बंदर च है । ज्ञान हो जानेपर तो कोई ज्ञेय 
निर्वाण॑ प्रमार्थतः । | दी नहीं रहता; अतः परमार्थतः 
अनानतिमिरात्यव निबाणस्वरूप ही हू । सब कुछ 
जे कक अज्ञानान्त्रकारके ही कारण है । इसमें 
नात्र कार्या विचारणा ॥ ।| किसी प्रकारका विचार करनेकी 
ज्ञान॑ च बन्धनं चेव आवश्यकता नहीं है । है द्विजगण - 
न्‍्क हक आत्माका न ज्ञान होता हैं, न वन्धन 
माक्षा नाप्यात्मना हिजा।। होता है और न मोक्ष ही होता हैं। 


न झपा प्रकृतिजीवो जीत्र न तो यह प्रकृति है, न 
विजातिन व्रिकृति है ओर न इनका विकार ही 
विकातश्ल विकारतः । है है हे 


>यंहकः हे ५४ है, क्योंकि ये सब विकारी हैं | यह 
विकारों नं मायपा भव॒ तो सत-असतसें व्रिछक्षण माया 
८5 # 5 3५ 
सदसद्व्यक्तिवर्जिता ॥ | ही है।” 


तथाह भगवान्पराशरः-- |  तंथाभगवान्‌ पराशर कहते हैं--- 
“अस्माद्धि जायते विश्व- *इसीसे विश्व उत्पन्न होता है. और 


५ € 5 6५ व्य्यी मे लीन जाता वह 
मत्रेव प्रविल्ीयते | इसीमें हो ४ जाता है | 
मायामय मायासे वँधकर स्वयं ही 
अनेक प्रकार शरीर धारण कर 
लेता हैं । किन्तु इस प्रकार न तो 


स मायी मायया वद्धः 
करोति विविधास्तन्‌ः ।। 


न॒चात्रव॑ संसरति वह स्वयं संसारको प्राप्त होता है 
नच संसारयेत्परम्‌ | और न किसी अन्यको ही संसारम 
न कता नेंच भोक्ता च प्रवृत्त करता है क्योंकि वह न कता 
न॑च प्रकृतिप्रुषो ॥ | है, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
न माया नव च प्राण- है, न माया है और न प्राण है; 


औतन्य॑ परमार्थतः | ', वस्तुतः वह तो चैतन्य है। अतः 
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तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः स्वेदेहिनाम ॥। 
नित्यः सवेगतो द्यात्मा 
कूटथों दोपवर्जितः | 
एकः स भिच्वते शत्तया 
_मायया न खमभावतः || 
तस्मादद्ेतमेवाहु- 
मुंनयः परमाथतः । 
जंगदेतद्विचक्षणाः ॥ 
अथंखरूपमज्ञाना- 
त्पर्यन्त्यन्ये कुद्ष्टयः । 
कूटखथो निगुणों व्यापी 
चेतन्यात्मा खभावतः ॥ 
ध्यते बार्थरूपेण 
पुरुषभ्रोन्तरष्टिभिः । 
यदा पश्यति चात्मान्‌ 
केवल परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिद॑ द्वत॑ 
तदा भवति निवृतः । 
तस्मादिज्ञानमेवास्ति 


समस्त प्राणियोंको अज्ञानके कारण 
ही संसारकी ग्राप्ति हुई है । आत्मा 
तो नित्य, सर्बगत, कूटस्थ और 
निर्दोष है | बह एक अपनी 
 मायाशक्तिके द्वारा ही भेदको प्राप्त 
| होता है, स्वरूपतः नहीं | अतः 
| मुनियोंने परमार्थतः अद्वेत ही बतछाया 
' है; विद्वानोंने इस जगतको ज्ञानस्वरूप 
' ही कहा है । जिनकी दृष्टि दूपित है 
वे अन्यलोग हो आज्ञानब॒श ड्से 
; परमाथस्वरूप समझते हैं | चेतन्य 
! आत्मा तो स्व्रभावतः कृटस्थ, निर्गुण 
| ओर सर्वव्यापक है। श्रान्तिदर्शी 
| छोगोंको ही बह पदार्थाकार प्रतीत 
| होता है | जिस समय पुरुष आत्माका 
परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
और इस ढ्वैतप्रपश्चको मायामात्र 
समझता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है । अतः केवछ.विज्ञान 


न ग्रपश्वो न संसृतिः॥”” | ही है, प्रपन्न या संसार नहीं है ।” 

एवं श्रुत्यादिना नामादिकारणो- 
अपनब् स्य 
मिय्याल्म रूपेण च बाधित- | से तथा स्वरूपतः बाधित होनेके 
त्वात्मपश्वस्य मिथ्यात्वमवगम्यते || कारण प्रपश्चका मिध्यात्व जाना जाता 
अस्थूलादिलक्षणस्य ब्रह्मण- | है। ब्रह्म अस्थूलादि लक्षणोंवाला है, 
स्तद्विपरीतस्थूलाकारो.. मिथ्या अतः उससे विपरीत स्थूल्कार 


इस भ्रकार श्रुति आदिके द्वारा 


पनन्‍्यासम्रुखेन ख- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 


अध्याय १ ] 
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भवितुमहति ।  यथेकस्य 
चन्द्रमसस्तह्िपरीतह्विती याकार- 
स्तद्वत्‌ | 


सज़्कन्मतोपन्यास- तीडपि परस्योभय- 
पूर्वक अद्यणो लिड् सत्र हि”! 
निविधेषन 2 ( ब्र० तू २ 
2 ८0) 
इति खरूपत उपाधितश्र विरुद्ध- 
रूपद्यासंभवान्निविंशेपमेव ब्रह्मे- 
त्युपपाद्य “न भेदात्‌”' ' '( ब्रू० 
खू० २।२। १२) इति भेद- 
श्रुतिवलात्किमिति सविशेषमपि 
ब्रह्म नाभ्युपगम्यत इत्याशइ्डय “न 


प्रपञ्न मिथ्या होना ही चाहिये | जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
मिथ्या होता है उसी प्रकार इसे 


समझना चाहिये | 
तथा च सतन्नकारों “न खान- 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोडपि परस्यो- 
भयलिद्ठं सत्र हि!” इस सूत्नद्वारा स्त्र- 
रूपसे और उपाधिसे भी ब्रह्मकेसिविशेष 
और निर्विशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्भव न होनेके कारण ब्रह्म निविशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [ फिर “न 
भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात' 
इस सूत्रके] 'न॑ भेदातः इस 
अंशद्वारा ऐसी आशंका कर कि क्या 
भेदश्रतिके सामथ्यंसे ब्रह्मको सबिशेष 
भी नहीं माना जा सकता “न 
प्रत्येकमतद्गचनात्‌” इस अंशसे यह 


प्रत्येकमतद्तचनात्‌”  इत्युपाधि- | निश्चय किया है कि उपाधिजनित 
| भेद श्रुतिसे ही बाधित होनेके कारण 


भेदस्य श्रत्येव बाधितत्वादभेद- 

अमेदश्रतिके सामथ्यसे सविशेष 
श्रुतिबलात्सविशेषस्य॒ग्रहणायो- | श्रह्मका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
गान्निविशेषमेवेत्युपपादथ्य “अपि ! इसलिये वह निविशेष ही है । इसके 


न + _ &जक-फल+ + अक्नमललत सामना. आम त आता पा 


१. परत्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निविशेष ) उभयरूप ,नहों हो सकता, 
क्योंकि सर्वत्र उसका निविशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है | 

२. [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है, क्योंकि [ “चतुष्पाद्‌ ब्रक्ो' 'पोडशकलं ब्रह्म 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामें उसका भेदरूपसे वर्णन किया है । 

३. तो ऐञ्म नहीं है; क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेदमें [ (अयमेव स 
योज्यमात्मा? इत्यादि श्रुतिके द्वारा ] उसका अमेद ह्वी बतलाया गया है । 


४६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
चेवमेके” (ब्र० सू० ३। २। १३) | पश्चात्‌ “अपि चेत्रमेके” इस सूतरसे 
इति भेदनिन्दापूर्वकममेदमेवके | यह निश्चय किया है कि कोई-कोई 
शाखिनः समामनन्ति--“मन- | राखावाले भेदद्ृश्की निन्‍दा करते 


नि हुए भे का ह्दी प्रतिपादन द्‌ क ल् 
संवंदमाप्रव्यम!” (क० उ० ४। ४ अभदका हा न अ र्तं 
: है| [ उनका कथन है के | “यह 


4-3 उस ई: १ !। 
कं / े रो । । मनसे ही ग्राप्त किया जा सकता है”, 
बानेव परत” (० ढ० ७। | लाना कुछ नही है 
हम ' “यहाँ जो अनेकत्रत्‌ देखता हैं वह 
री 2 | “एकथबालद्र्व्य- | लयसे मृत्युको ग्राप्त होता है”, 
म्िति ्‌ पर कक ।8| २० )। | “उसे एकरूप ही देखना चाहिये”? 
भोक्ता भोग्यं भ्ररितारं च मत्वा | तथा “भोक्ता, भोग्य और प्रेरक 
सर प्राक्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌” | मानकर जिसे तीन ग्रकारका कहा 
( श्वेता० उ० १| १२ ) इति | गया है वह सब ब्रह्म ही है” 
सवभोग्यभोक्तनियन्तृ लक्षण स्य॑ इत्यादि श्रुतियोंसे भोक्ता, भोग्य और 
प्रपश्वस्य त्रह्मेकस्वभावताभिधीयत | ग्रेरकरूप सम्पूर्ण अपन्च एकमात्र 
इति | ब्रह्मलरूप ही कहा गया है । 
पुनरापि निर्विशेषपक्षे दृढीकृते | “कर फिर भी निविशेष 
वजन किमित्यकत्पर्य। ही पुष्टि होनेपर '"एकखरूप 
बकिरिसिन , . | त्रक्षका उभयरूप होना असम्भव 
शुतिविरोष- रे पर्सिभिवें- | है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 
परिहार <नाकारमेब त्रह्माव- क्यों निश्चय किया जाता है उससे 
धायते न पुनविपरीतमित्याशड्डथ | बिपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता? 
'अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात”” ऐसी आशंका कर “अरूपबदेव हि 
(ब्र० सू०३।२। १४)इति रूपाद्यार  तद्रघानत्वात्‌” इस सूत्नसे यह कंहा 


३३२२ साअ कक. स्‍ररमाम॥+ अमन आलम लक रस +. - 
६७०२७००००ाआाक" न - अल आक+«- 


. ** अपि तु किसी-किसी शाखावाले इस प्रकार ही [ अर्थात्‌ 'भेदकी निन्‍्दा- 
पूवक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं । 
(...... ",“भ रूपरहित ही है, क्योंकि प्रधानतया ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली . 
अस्थूलम? इत्यादि श्रुति नि्गुणप्रधान ही है । 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्याथे 
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काररहितमेत्र ब्रह्मावधारायित॒व्यम। 
कस्मात्‌ * तत्प्रधानत्वात्‌ । “अ- 
स्थूलमनण्वहस्वमदी घृम! ( बु० 
उ० ३।८।८ ) “अशब्दमस्पश- 


है कि त्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ही निश्चय करना चाहिये | क्‍यों !--- 
इसलिये कि निविशेष वाक्य ही ब्रह्मका 
प्रधानतया ग्रतिपादन करते हैं। 
यथा--“ ब्रह्म न स्थूछ है, न अगु 


है, न हख है, न दीध है,” “ब्रह्म शच्द 
। स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी 
है”, “आकाश ( आकाशसंज्ञक 
ब्रह्म ) ही नामरूपका निवाहक है, 
| वे जिसके अन्तगंत हैं बह ब्रह्म 
है”, “वह ब्रह्म कारण-कार्यसे 
“तदेतद्॒ह्मापूपमनपरमनन्तरम- [! रहित तथा अभन्‍्तर्बह्मशूत्य है यहं 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है--यही वेदकी आज्ञा हैं? 
तदनुशासनम्‌” (ब्र० उ० २। ५। | झसादि वाक्य प्रधानतया निश्प्पश् 

#>7/ीशक »| ब्रह्मात्मतत्तके ही ग्रतिपादक है | *% 
१९ ) इत्येवमादीनि निष्प्रपश्च- | अन्य जो कारणब्रह्मबिषयक वाक्य 
| हैं उनका मुख्य तात्पर्य त्रह्मतत्त्वके 
प्रतिपादनमें नहीं है। किसी भी 
ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमें अतत्नधान 
वाक्योंकी अपेक्षा तंत्मरधान वाक्य ही 
बलवान्‌ होते हैं | अतः ग्रधानतया 
ब्रह्म-तत्तका प्रतिपादन करनेवाली 


मरूपम॒व्ययम्‌! ( क० उ० ३ | 
१०)। “आकाशो वे नाम नाम- 





७. #“( (४ 5 
रूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तदू- 
ब्रह्म! (छा० उ० ४।१४।७ ) 





वाह्ममयमात्मा ब्रह्म सवोनुभूरित्ये- 


ब्रह्मात्मतत्वग्रधानानि । इतराणि 
कारणब्रह्मविषयाणि न तत्प्रधा- 
नानि । तत्ग्रधानान्यतत्पधानेम्या 


_बलीयांसि भवन्ति । अतस्तत्पर- पे 
% उनका मुख्य तात्पय प्रपश्चकों चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है । 
१. जिन वाक्योंमें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पय॑ 
उस बस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे “अतत्प्रधान! कहलाते हैं । 
२. जो वाक्य मुख्यतया श्ञातव्य “वस्तु' के तत्त्वका ही प्रतिपादन करनेमें 


तात्पय॑ रखते हैं; वे “तत्प्रधान कहे जाते हैं। 


४८- >्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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श्रुतिप्रतिपन्नत्वान्रिविशेषमेव श्रुतियोंसे ज्ञात होनेके कारण ब्रह्मको 
ब्रह्मावगन्तव्यं न पुनः सविशेष- | निर्विशेष ही मानना चाहिये, 
मिति तिर्विशेषपक्ष्रपपाथ का सविशिष नहीं । इस प्रकार निविशेष 


श्रतीनां पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 
तहांकारबद्धिषयाणां श्रुतीनां गतिः होनेपर कि 'फिर साकारतह्मपरा 
इत्याकाड्ायां 


“प्रकाशवच्चा- | श्रुतियोंकी क्या गति होगी ? 
ग्रेयर्थ्या व्‌ क्र  ऋऊड धनी इस सत्रसे 
!! (ब्र० स्वू० ३।२। । प्रकाशवच्चावेयध्यात्‌” इस सू_-ः 

यह बतलाया है कि जरछादि 
५ चन्द्र - | क्‍ 
१५) इति चन्द्रत्रयादीनां जला | उपाधियोंके कारण ग्रतीत होनेवाले 
द्ुपाधिक्ृतनानात्ववच्च॒ब्रह्मणो- चन्द्र सूर्यादिके . नानात्वके समान 
अप्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- | त्रह्मका भी उपाधिक्ृत नानात्वरूप 
मानत्वात्तदाकारयतो. ब्रह्मण 


ब्रिंचमान है | अतः उपासनाके लिये 
अकारबिशेयोप ओऔपाधिक आकाखान्‌ ब्रह्मके किसी 

शेषोपदेश उपासनाशथों के 

न विरुध्यते । 


आकारविशेषका उपदेश करनेमें भी 
एवमवेयथ्यं नानाकासत्रह्म- 


कोई विरोध नहीं है । 
विषयाणां वाक्‍्या- 
नामिति भेदश्रुती- 


इढीकरणम्‌ 
नामोरपा| धकन्रह्म- 


इस प्रकार नानारूप ब्रह्मविषयक 
श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं | इस तरह 
ओपाधिकत्रह्मविषयिणी होनेसे भेद- 
श्रुतियोंकी अव्यर्थता बतछाकर फिर 


विषयत्वेनावेयरथ्य॑मुक्‍्त्वा पुनरपि | मी यह इृढ करनेके छिये कि 


निविशेषमेव अद्ेति द्रटयितुम''आह| शह्म निर्विशेष ही है! उन्होंने “ओह 
च तन्मात्रम” ( ब्र० सू० ३। २| | व तन्मात्रम” इस सूत्रकी अबतारणा 
१६ ) इति। “स यथा सेन्ध- | की है । इस सूत्रमें “जिस प्रकार 
वघनो<नन्तरो5बाद्यः कृत्सो रस- नमकका डा बाहर-भीतरसे शून्य 
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१. [ भिन्न-मिन्न उपाधियोंमें तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ) प्रकाशके 
उमान उपाधिमेदसे सविशेष ज्ह्का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी व्यर्थ नहीं है । 
र* झृतिने अक्मकी चिन्मात्रताका प्रतिपादन किया है | 


अध्याय १ ] 


शाइरसभाष्याथे 


४९, 
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घन एवं । एवं वा अरेज्य- 
मात्मानन्तरोज्बादमः कृत्ख्रः प्रत्ना- 
नघन एवं” (बु० उ० ४। 
५ । १३ ) इति थ्रुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरूुपान्तराभावमु- 
पन्यस्य “दशंयति चाथो अपि 
स्मयेते” (त्र० सू० ३। २।१७) 
इति। “अथात आदेशों नेति 
नेति/ ( बृ० उ० २।३।६)। 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि 
दितादधि” ( के? उ० १। ३)। 
“यतो वाचो निव्तन्ते अग्राप्य 


मनसा सह (तैत्ति० उ० २।४।१)।. 


“प्रत्यस्तमितभेद॑ यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ ! 
वचसामात्मसंवेध॑ 
तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।”! 
“विश्वख्चरूपवेरूप्यं 
लक्षण परमात्मनः 
इत्यादि श्रुतिस्प्ृत्युपन्यासमु- 
खेन प्रत्यस्तमितभेदमेव त्द्ेत्यु- 
. पपाद्य “अत एवं चोपमा 
सयकादिवत!” (त्र० स्ू० ३। 
२॥ १८) इति। यत एवं 





[ अर्थात्‌ बाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखलाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते” 
यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 
आगे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है”, 
“वह विदितसे अन्य है और अविदितसे 
भी परे है””, “जहाँसे मनके सहित 
बाणी उसे न पाकर लोट आती है”, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविषय और खसंवेद्य है वही ब्रह्म 
संज्ञक ज्ञान है?', “सर्व॑रूपसे विलक्षण 
होना-यह परमात्माका लछक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंका उल्लेख करके 
ब्रह्म सर्वेभेदून्य ही है-ऐसा 
प्रतिपादन कर उन्होंने “अंतएव 
चोपमा सूर्यकादिवत्‌” यह सूत्र 


कहा है। [ इसमें यह बतलाया है-] 
क्योंकि परमात्मा. चैतन्यमात्रस्वरूप, 


जज न्ख्नोाझख-+-+. का. 


१. 'अथात आदेशो नेति-नेति? इत्यादि श्रुति ब्रह्मको निविशेष प्रदर्शित करती 
है और “अनादिमप्परं ब्रह्म” इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है | 
२. इसीलिये [ सविशेष ब्रह्मके विषयमें | जलप्रतिविम्बित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है । 





५९७० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


» चैतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको 
विदिताविदिताभ्यामन्यो वाचाम 





'यह भी नहीं, यह भी नहीं” इत्यादि 
रूपसे उपलक्षित स्वरूपवाला, ज्ञात 
ओर अज्ञातसे भिन्न, वाणीका अविषय 


गोचर प्रत्यस्तमितभे दो विश्व | सब ग्रकारके भेदसे रहित और 


स्वरूपविलक्षणखरूपः परमात्मा- 


विद्योपाधिको भेदः | अत एव 


चास्योपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं 
विशेषवत्तामभिग्रेत्प जलसर्यादि 
रिवेत्युपमा दीयते मोक्षशास्रेषु | 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिषु॒प्रथक्प्रथक्‌ । 
तथात्मेको द्यनेकश्र 


जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥! 
( याजश्ञ० ३। १४४ ) 


“एक एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।॥” 
“यथा द्य॑ ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो भिन्ना बहुधेकोज्नु गच्छ न | 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेवमजो5्यमात्मा |!” 


सम्पूर्ण रूपोंसे बिछक्षण स्वरूपवाला 

इसलिये भेद अविद्यारूप उपाधिके 
कारण हैं | इसीसे इसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी बिशेषरूपता- 
के आशयसे ही मोक्षशाशत्रोम भेद 
जलू्म॑ प्रतिविम्बित सूयांदिकि समान 


है? ऐसी उपमा दी जाती है | 


“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाश पृरथक्‌-प्रथक-सा 
भासने छगता है उसी प्रकार विभिन्न 
जलाशयोंमें प्रतिविम्बित हुए सूर्यक 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पड़ता है |” “बिभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जहमें 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओंके समान 
एक और अनेक रूपोंमें भी देखा 
जाता है 4 ज् 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य मिन्न-मिन्न 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन्न क्षेत्रामें यह एक ही अजन्मा 
आत्रदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है ।” 


जस प्रकार यह 


अध्याय १ _] शाइरसभाष्याथ्थ ७५१ 
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इति दृष्टान्तबलेनापि निर्वि- इस प्रकार इशन्तके बलसे भी 
शेषमेव तद्लेत्युपपा् “अम्बुबद- | का करके कि मल 
ही है “अम्बुबदग्रहणात्तु न तथा- 

ग्रहणात्‌” ( त्र० स्तू० ३।२। १५९) | त्वम” इस सूत्रसे यह आशंका की 
इत्यात्मनोज्मूतेस्वेन सबंगतत्वेन | है कि आत्मा अमूर्त और सर्बंगत है; 
> बन्मूर्तसंमित्देशखि- | जल-सूर्यादेकि समान उसका 
र्लयदिवन्मृतेसंमिनरदेशसिथ मूत्तरूपसे किसी देशविशेषमें स्थित 
तत्वाभावाद्दष्टान्तदाशन्तिकयोः | होना सम्भव न होनेके कारण इन 
सादश्यं नास्तीत्याशडूय “बरद्धि- दृष्टान्त और दाश्टन्तिकोंकी समता 
नहीं है | इसपर “'बृद्धिहासभाक्त्व- 

हासभाकत्वम्‌” (ब्र० स्० र३े। मन्तभोवादुभयसामझस्यादेवम!” इस 
२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | सेत्से यह दिखलाया है कि विवक्षित 
दाश्शन्तिकयोविवक्षितांशमुक्त्वा का अबकर ७ प्यूत है 0 
पं्िलगकअलका | दाष्टोन्तिककी सबोशमें समानता 
सवंसारूप्य॑ केन श- | कोई भी नहीं दिखला सकता । यदि 
क्यते । स्वसारूप्ये दशान्तदाश्ो- | सं्नशर्म समानता, हो का 
| उनका दृष्टान्त-दाष्टोन्तिक भाव ही 
न्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ | | नहीं रहेगा। यहाँ ( जल्सूयोदि 


बृद्धिहासभाक्त्वमत्र विवक्षितम्‌ | | मे ) तो उनका इद्धिहासयुक्त 
होना ही विवक्षित है । जिस प्रकार 


जलगतद्नयप्रतिविम्ब॑ जलबृद्धों | जरुमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्ब 
वर्धते जलहासे च हसति जल- | जलके बढ़नेपर बढ़ता, जलके घटने- 


१. सूर्यसे भिन्न जलके समान धविशेष ब्रह्मकी उपाधि उससे भिन्न ग्रहीत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

२. जिस प्रकार सूर्यप्रतिविम्ब्र जलकी वृद्धि और हास होनेपर स्वयं भी वृद्धि और 
हासका भागी होता है उसी प्रकार आत्मा वास्तवमें अविकारी और एकरूप होनेपर 
भी देहादि उपाधियोंके अन्तर्भूत होकर उनके बृद्धि और हासका भागी होता है । इस 
प्रकार दृश्न्त ओर दार्टन्त दोनोंमें सामज्ञस्य होनेके कारण कोई विरोध नहीं है । 


जर्‌ 


>वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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चलने चलति न्‍ जलमभेदे भिद्यत 
इत्येवे जलूधरमानुविधायि भवति | 
न तु परमाथतः छर्मस्थ तत्त्व-, 
मस्ति | एवं परमाथतोरविकृत- 
मेकरूपमपि सद्रझ देहाद्॒ुपाध्य- : 


(5 09५32. 4५ 
् ंच ण्चा नव 2 उ 7ध् क्ाकी हे 5, जे 
32009 02] के , अबिकारी और एकरूप होनेपर भी 
(डद्यसादानात बच मत हक देहादि उपाधियोंके अन्तर्गत 
>थच्तदाशान्तकयों: , (हन्ेसे उन उपाधियोके ब॒द्धि-हासादि 


पादनेन 
सामझ्नस्यमुक्त्वा “दशनाज्च”! 
( ब्र० छू० ३२। २।२१ ) इति 
 “पुरअक्रे द्विपदः पुर्क्रे चतुष्पद 





पर घटता, जल्के चलनेपर चलता 
ओर जल्का भेद होनेपर भिन्न-सा 
हो जाता है, इस प्रकार वह जलके 


' ध्रमोका अनुकरण करता है, परमार्थत: 


सूर्यमें वे विकार वास्तविक नहीं 
होते, उसी प्रकार परमार्थतः 


बर्माको ग्रहण करता ही है---३ 
प्रकार विवक्षित अंशके ग्रतिपादनसे 


 व्शन्त आर दाशान्तकका सामञस्य 


पुरः स पक्षी भृत्वा पुरः पुरुष | बतलाकर “दर्शनाश्च'” इस सूत्रांशसे 


आविशत”! (बृ० उ० २।५। 
१८ )। “इन्द्रों मायामिः पुरुरूप 
इयते” (बृ० उ० २। ५। 
१९) | “भायां तु प्रक्वतिं 
विद्यान्मायिन॑ तु॒ महेश्वरम्‌!” 
( श्वतता० उ० ४| १० ) | “मायी | 
सजते विश्वमतत्‌” ( श्वेता० उ० 
४ । 5 )। “एकस्तथा स्वेभूता- 
न्तरात्मा रूप रूप॑ पग्रतिरूपो 


'परमपुरुपने दो चरणोव्राल्य पुर(शरीर) 
बनाया, चार परोवात्य- पुर बनाया 
और वह पक्षी होकर उन पुरोंमें 
प्रवेश कर गया”, “इन्द्र मायाद्वारा 
अनेक रूपवाढ्ा हो जाता है” 

मायाकी प्रकृति जानो और 
मायावीको महेझ्वर””, “मायावी इस 
विश्वक रचना करता है”, “उसी 
प्रकार सम्पूण भूतोंका एक ही 


बाहश्र” ( क० उ० २।२।|९ | ! अस्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके अनुरूप 


5० ) | “एको देव! स्वभूतेषु 
गूढः? ( इवेता० उ० ६।११ )। 





हो गया है”, “समस्त भूतोंमें 
एक ही देव छिपा हआ है” 





१: श्रुतियों भी देहादि उपाधियोंमें ब्रह्मका अनुप्रवेश दिखाती हैं | 
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“स् एतमेव सीमान॑ विदार्येतया | “इस मूर्धसीमाको ही विदीर्ण कर वह 
द्वारा प्रापद्यत'' (ऐत० उ० १। ३ । | इसीके द्वारा शरीरमें प्रवेश कर गया, 
१२ ) | “स॒ एप इह प्रविष्ट आन- | “बह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
खाग्रेम्!/ (बृ० उ० १। ४। | तक इस शरीरमें प्रवेश किये हुए है??, 
७)। “तत्सृष्ठा तदेवानुगप्रावि- | ' “उसे रचकर वह उसीमे अनुग्रवरिष्ट 
जत्‌” (तैत्ति० उ०२।६।१) हो गया” इत्यादि श्रुतियोद्वारा 
इत्यादिना परस्पैव ब्रह्मण उपा- | "रजह्लको ही उपाधिकी प्राप्त 
धियोगं दर्शयित्वा निर्विशेषमेव | उठकर इस प्रकार उपसंहार 
ब्रह्म । भेदस्तु जलसर्यादिवदो- किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है 


हि __. । उसका जो मायाजनित भेद है वह 
पाधिको मायानितन्धन इत्ईप  उढ-सूर्यादकि समान उपाधिके 
संहतवान्‌ । 


| कारण है । 
किश्व॒ब्रह्मविदामनुभवो<पि इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 
प्रप्षस अपश्वस्य बाधकः । | अनुभव भी प्रपश्चका बाधक है, 
बाधितत्वे तेषाँ निष्प्रपश्चात्म- | क्‍योंकि उन्हें निष्प्रपश्न॒ आत्माका 
नक्षविदनुभव- दशनस्य विद्यमान- | अनुभव रहता है | ऐसा ही यह 
अदरानय सात । तथा हि | श्रुति उनका अनुभव ग्रदर्शित करती 
तेषामनुभवं दरश्शयति | “यस्मिन्‌ | है--““जिस स्थितिमें ज्ञानीको सब 
स्वाणि भूतानि आत्मेवाभू- | भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
द्विजानतः । तत्र॒ को मोह | उस एकल्वदर्शाके छिये क्या शोक 
कः शोक एकत्वमनुपश्यत*” | और क्‍या मोह हो सकता है १” 
(३६० उ० 9)। “विदिते बेद्य | “बोध हो जानेपर कोई ज्ञेय नहीं 
नास्ति” इति | एवं निर्वाणमनु- | रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव | निवोणका भी उपदेश किया है-- 
स्पात्तत्रान्योउन्यत्पश्येत!ः ( बू० | “जहाँ अन्य-सा हो वहां अन्य 
उ० ४। ३ । ३१)। “यत्र | अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
त्वस्य॒सबवमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ | स्थितिमें इसे सब आत्मा ही हो गया 
पदयेत'' ( बृ० 3० ४७। ५। १५)। | है उसमें किससे किसे देखे !” 


'. जबेता? ३-- 
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“यदेतहृश्यते मूते- “यह जो कुछ मूत्ते जगत्‌ 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव । | दिखायी देता है वह ज्ञानखरूप 
आरन्तिज्ञानेन पश्यन्ति | आपका ही रूप है | अज्ञानीलोग 
ये जगड़ूपमयोगिनः ॥ । अ्रान्तिज्ञाके कारण इसे जगद्गूप 


ज्ञानात्मक॑ प्रपर्यान्त | ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं. वे इस सम्पूर्ण 
त्वद्पं पारमेश्वरम्‌ ॥!” : जगत्‌को आप ज्ञानखरूप परमात्माका 
(विष्णुपु० १। ४ | ३९, ४१ ) : ही स्वरूप देखते हैं ।”” “ऋभुके उस 


९५ 5प्युपदेशेन 
व उपदेशप्े निदाघ भी अद्वैतपरायण हो 
सर्व भूतान्यशेपेन प्‌ | गया और सत्र ग्राणियोंको सबेथा आत्म- 
। स्वरूप देखने छगा। तथा उसे 


ददश स तदात्मनः ।! 
तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- ब्रह्मसाक्षात्कार हो गया। हे हज ' 


मवाप परमां द्विजः ।” ( फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्राप्त 


(विष्णुपु० २ । १६। १९-२० ) | हो गया |”! “ > 
मव्यतिरेकेण | इस लोकमें जो छ्ष 
#अन्नात्म5 


द्वितीय॑ यो न पश्यति। आत्मासे भिन्न अन्य कुछ नहीं 
ब्रह्मभृूतः स एवेह | देखता उसीको वेद और शात्रोमें 


वेदशास्र॒ उदाहतः ॥”! | ब्रह्ममूत कहा है |” 
इत्येव॑ श्रुतिस्म्ृतियुक्तितोइ्नु-| इस प्रकार श्रुति, स्थृति, युक्ति 
उपनिषदा- भवतश्र प्रपश्चवस्य | और अनुभवसे भी ग्रपन्च बाधित है, 
रम्मप्रयोजनोप- बाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विछक्षण और विभिन्नरूपवाले 
संहारः विलक्षणानामसदश- | मधुर-तिक एवं खवेत-पीतादि पदार्थोका 


रूपाणों मधुरतिक्तश्वेपपीतादीनामपि| नर अध्यास देखा जाता है और 
अमूत्ते आकाशमें भी तलमलिनतादि- 


परस्पराध्यासदशनादमूततेप्याकाशे | अध्यास देखा गया है, 
तलमलिनतादध्यासदशनादात्मा- इसलिये परस्पर अत्यन्त विलक्षण 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोमुतामू- मूर्तिमान, और मूत्तिहीन अनात्मा एवं 
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तेयोरपि तथा संभवात्स्थूलोडहं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 


ऐउद्रभिति दे तथा मैं स्थूल हूँ "मैं कृश हूँ 
कृशोब्हमिति देहात्मनोरध्यासालु- | थूछ है में कृश हू 
इस प्रकार देह और आत्माके 


भवात्‌ | अध्यासका अनुभव भी होता ही है, - 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं एवं “यदि मारनेवाछा होकर 
हतश्रेन्मन्यते हतम्‌। | किसीको मारना चाहता है अथवा 
दम तो भी जिला । मारा जानेवाछा होकर अपनेको मारा 


हुआ मांनता है तो वे दोनों ही 
हल पा  आत्माको नहीं जानते, क्‍योंकि यह * 
है आत्मा तो न मारता है और न 

इत्यादिश्र ९५ 
इत्यादिश्रुतिदशनादू नें | थारा जाता है? इत्यादि श्रुति 


एन॑ वेत्ति हन्तारम!' ( गीता २। | देखी जाती है तथा “जो इसे 
१९) “अ्रकृतेः क्रियमाणानि” मारनेवाला समझता है” ““प्रकृतिके 
गुणोंसे किये जाते हुए कर्मोको” 
( गीता २३। २७ ) इतिस्मृति- इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
दश्नाचाध्यासस्य प्रहणाया- हैँ * इसलिये इस अध्यासके नाश 
और आत्माकी एकताका बोध कराने- 
वाले ज्ञानकी प्राप्तेकि लिये यह 
रभ्यते । उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 


नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥” 


त्मेकत्वविद्याग्नतिपत्तय उपनिषदा- 
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जगत्-कारण ब्रह्मके स्वरूपके विषयमें 
ब्रह्मयगादी ऋषियोंका विचार 

ब्रह्मगादिनो वदन्तीत्यादि | 'ब्रह्मगादिनो वदन्ति! इत्यादि 
5 " / खेताश्वतरशाखाकी मन्‍्त्रोपनिषद्‌ है। 
श्वेताश्वतराणां. मन्‍्त्रोपनिषत्‌ उसकी यह सच्लिप्त टीका आरम्म की 
तस्या अल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते- | जाती है--- 
हरिः ३० ब्रह्मवादिनो बदन्ति--- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन कक च संप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिता:ः केन  सुखेतरेषु 
वतौमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌॥ १॥ 
३» ब्रह्मवेत्ताछोग कहते हैं---जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म कैसा है! 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं ?* कहाँ स्थित 
हैं ! और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुव॒र्तन करते हैं ?7 ॥ १ ॥ 
ब्रक्मवादिनो वदन्तीत्याद || नत्रह्ममादिनो वदन्ति! इत्यादि । 
जो ब्रह्मवादी थांतू जिनका 
ब्रह्मवादिनो ब्रह्मददनशीलाः सर्वे | खभाव बल्मचर्चा करनेका था ऐसे 
लोग सब-के-सब मिलकर चर्चा करने 
संभूय व्दन्ति कि कारणं ब्रह्म | छगे--किं कारण अहम” ( जगत्‌का 
कारणभूत ब्रह्म केसा है ? ) किम्‌ 
किमिति स्व॒रूपविषयो<्यं ग्रश्नः | इत्यादि वाक्‍्यसे ब्रह्मके स्वरूपके 
विषयमें प्रश्न किया गया है | अथवा 
अथवा कारण ब्रक्माहोखित्कालादि | इस जगतका कारण ब्रह्म है या 'काल: 
स्वभाव:' आदि वाक्यसे आगे बताये 
'कालः स्वभावः'इति वक्ष्यमाणम्‌। | जानेवाले कार आदि । अथवा ब्रह्म 
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अथवा कि कारणं ब्रह्म सिद्धिरुपम्‌ | [ यदि कारण है तो वह उपादान 


उपादानभूतं किमित्यथः 
बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते पर 


। अथवा 


ब्रह्मेति श्रुत्येव निवचनाब्ििमित्तो- 
पादानयोरुभयोवाग्रश्नः किं 
कारणं तब्रह्मेति | कि कारणं 
ब्रह्माहोखित्कालादि * अथवा 
कारणमेव १ कारणत्वेषपि कि 
निमित्तमुतोपादानम्‌ १ अथवो- 
भयम्‌ १ तद्बा किलक्षणमिति 
वक्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तल्त्रे- 
गाषृत्त्या वा प्रश्नेषपि संग्रह: 
कतेव्यःः.. अश्नापेक्षत्वात्परि- 
हारस्य । 

कुतः सम जाताः कुतो वर्य॑ 


कार्यकरणवन्तो जाताः ? खरूपेण 
जीवानामुत्पत्त्याथसंभवात्‌ | तथा 
च श्रुतिः--न जायते म्रियते 
वा विपश्रिद्‌” (क० उ० १॥२। 
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आदि कारणोंमेंसे] कौन-सा कारण है ! 
यानी स्वतःसिद्ध ब्रह्म क्या जगत्‌का 
| उपादान कारण है १ अथवा “बढ़ा 
हुआ है तथा बढ़ाता है इसलिये 
पर्रह्म कहा जाता है?” इस प्रकार 
श्रुतिद्वारा ही ब्रह्मराब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
और उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विषयमें 'ब्रह्म फ़ोन कारण 
है? ऐसा यह प्रश्न है। [ तात्पय॑ 
यह है कि ] क्‍या जगत॒का कारण 
ब्रह्म है अथत्रा कालादि १ या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है १ यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 
अथवा दोनों ? ओर उसका लक्षण 
क्या है? आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन सब विषयोंका एक साथ अथवा 
अलग-अलग प्रश्नमें भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्‍योंकि परिहार तो 
प्ररनकी अपेक्षा करके ही होता है | 
हम कहाँसे उत्पन्न हुए हैं-- 
देह और इन्द्रियसम्पन्न हम छोगोंकी 
किससे उत्पत्ति हुई है? क्‍योंकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि होने 
सम्भव हैं नहीं । ऐसी ही ये 
श्रुतियाँ भी हैं---'यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है,, न मरता है”, 
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१८ ) “जीवापेतं॑ वाव किलेदं | 'जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 


प्रियते न जीवो प्रियत इति” 
(छा० उ० ६। ११।३)। 
“जरामृत्यू शरीरस्य” | “अवि- 
नाशी वा अरेथ्यमात्मानुच्छित्ति- 
धर्मा! (ब्ृ० उ० ४। ५। १४) इति। 
तथा च स्पृतिः--“अजः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति कीर्यते'” इति। 

कि च) जीवाम केन--केन वा 
वर्य सृष्टाः सनन्‍्तो जीवामेति 
स्थितिविषयः ग्रश्नः । क्त च 
संप्रतिष्ठाः प्रलयकाले खिताः १ 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 


तरेषु सुखदुःखेषु वर्तामहे अद्म- 
विदो व्यवस्थां हे ब्रह्मविदः 


मरता है जीव नहों मरता””, “'जरा- 
मृत्यु ये शरीरके धरम हैं, “हे 
मैत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी और 
अनुच्छित्तिधमा ( कभी उच्छिनन न 
होनेवाला ) है |” ऐसा ही स्मृति 
भी कहती है--“'बह अजन्मा 
शरीरग्रहण करनेसे “जन्म लेता हैं! 
ऐसा कहा जाता है ।” 

इसके सित्रा [ एक ग्रश्न यह 
है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं 
अथात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 


द्वारा जीवन धारण करते हैं ? इस 


प्रकार यह स्थितिविषयक प्रश्न है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं---प्रलूय- 
कालमें किसमें स्थित रहते हैं ! और 
हे ब्रह्मविद्ण ! किसके द्वारा अधिष्ठित 
अथांत्‌ प्रेरित होकर सुखासुख यानो 
सुख-दुःखमें व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को बत॑ते हैं ? अर्थात्‌ हे ब्रह्मवेत्ताओ ! 


सुखदुःखेष॒ व्यव्थां. केना-., *' के द्वारा श्रेरित होकर सुख- 
घिष्िता । ; दु:खमें व्यवस्था ( छोक-यात्रा ) का 
* सन्तोथ्लुवर्तामह इति | अजुवर्तन करते हैं? इस प्रकार 
सृश्स्थितिप्रलयनियमहेतुः क्ि- | भदि प्रस्नसमूह जगतकी 

८ कर | उत्पत्ति, स्थिति, प्रढय और नियमके 
मिति अक्षसंग्रहः ॥ १॥ | हेतुके विषयमें है ॥ १॥ 
>ह६०0७७२३५- 
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काल, स्वभाव आदिकी जयत्‌-कारणताका ख़ण्डन 

इंदानीं कालादीनि त्रह्मकारण-| अब श्रुति त्रह्मकारणवादके विरोधी 
वादगप्रतिपक्षभ्रूतानि विचारविषय- | काछादिको विचारके विष्रयरूपसे 
त्वेन दर्शयति-- प्रदर्शित करती है-- 
(५ 
काल: खभावो नियतियदरच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न॒ त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीश।ः सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 
काछ, खभाव, नियति, यद्दच्छा, भूत और पुरुष--ये कारण हैं 
[ या नहीं ] इसपर बिचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने शेषी ] 
आत्माके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मों ] के अधीन है। [ इसलिये वह भी 
कारण नहीं हो सकता ]॥ २ ॥ 
कालः खभाव इति । योनि- | 'कालः खभात्र:”इत्यादि । इन सबके 
| साथ “योनि: शब्दका सम्बन्ध है। क्‍या 
| काल योनि-कारण हो सकता है ! 
कारणं स्यात्‌ ? कालो नाम सब्वे- | सम्पूर्ण भूतोंकी रूपान्तर-प्राप्तिमें जो 
| हेतु हैं उसको काल कहते हैं | इसी 
” | प्रकार क्या स्वभाव कारण है ! पदार्थों 
स्वभावों नाम पदाथानां ग्रति- | की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 
नियता शक्ति: अभ्रेरौष्ण्यमिव । जैसे अप्निका स्रभाव उचष्णता। 


7 , €& अथवा क्‍या नियति कारण है £ पुण्य- 
नियतिरविषमपुण्यपापलक्षणं कमे | (परूप जो अविषम वर है वे 
तद्वा कारणम्‌ $ यरुच्छाकस्मिकी 


श़ब्दः संबध्यते । कालो योनिः 


भूतानां विपरिणामहेतुः | स्वभावः 





“नियति' कहे जाते हैं ? या यदच्छा- 








१. जिनका फल कभी विररीत नहीं होता | 
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प्राप्त । भूतान्याक्राशादीनि वा | आकस्मिक घटना अथवा आकाशादि 

0 £ स्ष 

योनिः १ पुरुषो वा विज्ञानात्मा | हैं या पुरुष यानी 
विज्ञानात्मा जगत्‌का कारण है £ इस 


योनिः ९ इतीत्थमुक्तप्रकारेण कि प्रकार उपयुक्त रीतिसे यह विचारना 


योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं | यानी वतछाना चाहिये कि इसमें 
| कौन कारण है ? कोई 'योनिः 
निरूपणीयम्‌ । केचिद्योनिशब्दं | शब्दका अर्थ प्रकृति बतलाते हैं! 


प्रकृतिं वर्णयन्ति । तस्मिन्पक्षे | उस अवस्थाम पूव मन्त्रमे 'कि कारण 
ब्रह्म' इस प्ररनमें आये हुए कारण- 
पदकी यहाँ भी अनुवृत्ति कर छेनी 
चाहिये | 


कि कारणं ब्रह्मेति पूर्वोक्तं कारण- 
पदमत्राप्यनुसंधेयम्‌ | 

तत्र॒_ कालादीनामकारणत्वं | इसपर श्रुति 'संयोग एषाम्‌' इत्यादि 
कालादीनाम्‌ दर्शयति-संयोग वाक्यसे यह प्रदशित करती है कि 
अकारणत्वोप- एपामित्यादिना | | काछ आदि कारण नहीं है। इसका 
पादनस अयमथ+किकाला- अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 


दीनि गत्येक॑कारणमुत तेषां | कै, स्वभाव आदिमेंसे प्रत्येक 

समूहः | न च अत्पेक कालादीनां ही कारण है अथवा उन सबका 

समूह ? कालादिमेंसे प्रत्येक तो 

कारणत्व॑ संभवरति; रृष्टविरुद्ध कारण हो नहीं सकता, क्‍योंकि 

त्वात्‌ । देशकालनिमित्तानां संह- | ऐसा मानना पत्यक्ष विरुद्ध है। लेकमें 

न & देश-कालादि निमित्तोको परस्पर 

तानामेष लोके कायकरत्वदश- | प्ैंठकर ही कार्य करते देखा गया 

नात्‌। न चाप्येषां कालादीनां |है । और इन काछादिका संयोग 
संयोगः समूहः कारणम्‌, 
समृूहस्यसंहतेः पराथ॑त्वेन 


यानी समूह भी कारण नहीं हो 
सकता है; क्योंकि समूह यानी संहति 
शेषत्वेन शेषिण आत्मनो विद्य 


परार्थ अथोत्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा विद्यमान है, अतः स्व॒तन्त्र न 
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मानत्वाद स्वातन्त्रयात्सृषश्टिखििति- | होनेके कारण वह॒ सृष्टि, स्थिति, 
प्रठडयनियमलक्षणकायकरणत्वा- | प्रछ्य और ग्रेरणारूप कार्य करनेमें 
योगात्‌ | समर्थ नहीं है । 


आत्मा तहिं कारणं स्यादे-| तब तो आत्मा कारण हो ही 
आत्मगः.. बात आह--आत्मा-| सकता है, इसपर कहते हैं-- 
सष्टिकारणल-  प्यनीशः सुखदःख-। अत्माप्यनीश: सुखदुःखहेतोः ।' 
निरासः हेतोरिति । आत्मा | अश्नोत्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश- 
जीवो्प्यनीशोड्खतन्त्रो न कार- | दे तढ़ भा सष्ठ आदिका 
5 | कारण नहीं है | तात्पय यह है 
णम्र्‌ / अखातन्त्यादेव चात्मनो- | कि अख्वतन्त्रताके ही कारण आत्माका 
5पि सृध्यादिहेतुत्व॑ न संभव- | भी सृष्टि आदिमें हेतु होना सम्भव 
कैसे है ! 
तीत्यर्थः | कथमनीशत्वम्‌ ! सुख- नहीं है । इसकी अखतन्‍त्रता कैसे है 
। ['सो बताते हैं--] सुखदु:खहेतो:- 
दुःखहेतोीः सुखदुःखहेतुभूतस्य 


न सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
पुण्यापण्यलक्षणस्थ करमंणो विद्य- | क्षम विद्यमान हैं, अतः उन कमेंके 


मानत्वात्कमपरवशत्वेनास्वात- अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 


त्व्याच | त्रैलोक्यसृष्टिखितिनियमे | *' विणोकीकी उष्ि खिंति और 
नियमनमें इसका सामर्थ्य नहीं ही 


५4 4. 8 
सामथ्य न वद्यत एवेत्यथः । | है--यही इसका अभिगप्राय है | अथवा 


अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्या- | यों समझना चाहिये कि ] आत्मा 
दमदार | सुख-दुःख़ादिके हेतुभूत आध्यात्रि- 
ध्यात्मिकादिभेदभिन्नसय जगतो- | कादि भेदोंबाले जगत्‌का ईश-- 


ब्नीशो न कारणम्‌ ॥ २॥ | कारण नहीं है# | २॥ 
++&€>६४४६२3++« 





*£ क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदोंवाछा जगत्‌ आत्माके बन्धन और दुःखका 
कारण है उसकी वह स्वतन्त्रतासे स्वयं ही क्‍यों रचना करेगा ! 
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ध्यानके द्वारा ऋषियोंक्री कारणभूता 
ब्रह्म्रफिका साक्षाक्तार 


एवं पश्चान्तराणि निराकृत्य इस प्रकार अन्य सब पक्षोंका 
निराकरण कर अब श्रति यह बतछाती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन ब्रह्मवेत्ताओंने प्रमाणान्तरसे 


ज्ञतन होनेवाले उस मूलतत्त्वके 
रान्तरमपश्यन्तो ध्यानयोगालु- | ध्व्यमें अन्य किसी उपायकी गति 


न देखकर ध्यानयोगके अनुशीलन- 
द्वारा उस परममूलकारणको स्वयं ही 
प्रतिपेदिर ३त्याह-- अनुभव कर लिया-- 


ते ध्यानयोगानुगता अपरय- 
न्देवात्मशक्ति खग़ुणेनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक+.  ॥ ३॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित 
परमात्माकी शक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
कालसे लेकर आत्रमापय॑न्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हैं || ३ ॥ 


ते ध्यानयोगेति | ध्यानं नाम | ते ध्यानयोगानुगताः” इत्यादि 
ध्यान चित्तकी एकामग्रताको कहते 
चित्तेकाग्रय॑ तदेव योगो युज्यते- 8, वही योग है--जिसके द्वारा 


ध्नेनेति ध्यातव्यस्वीकारोपायः, 


गस्ेन परममूलकारणं स्वयमेव 








व्युत्पत्तिक अनुसार ध्येय बस्तुके 
| ग्रहणका उपाय ही योग हैं | उसका 
तमनुगताः समाहिता अपश्यन्‌ | अनुगमन कर अथात्‌ समाहित हो 
उन्होंने देवात्मशक्तिका दर्शन--- 
इृष्टवन्तो देवात्मशक्तिमिति । | साक्षात्कार किया। 


अध्याय १ |] 


शाड्रभाष्याथे 


धरे 
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पूर्वोक्तमेव प्रश्नसम्ुदायपरि- 
हाराणां सत्रमुत्तरत्र प्रत्येक प्रप- 
अयिष्यते। तत्राय॑ प्रश्नसंग्रह+-कि 
ब्रह्म कारणम्‌ १आहो खित्कालादि[ 
तथा कि कारण ब्रह्माहोस्वित्काय- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेर्जप 
किमुुपादानम्ुत निमित्तम्‌ $ अथ- 
वोभयकारणं ब्रह्म किलक्षणम्‌ 


अकारण वा ब्रह्म किलक्षणम्‌ १ इति। 
तत्रायं परिहारः-णन कारणं 


नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भयं न च निमित्तं न चोपादान 
न चोभयम्‌ । एतदुक्त भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वमुपादानत्व॑ निमित्तत्वं 
च। यद॒पाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तम्ुपपाद्य 
तदेव प्रयोजक निष्कृष्य दशे- 


3-3 +०--ननन-ननननननननननननननननननन तनमन मनन नमन+न+मममनम_न-यमममन-नन-नन-+मन-+-मनयनक-न न नन-+-न--न+-मनमम-म-मन-न-नन»«»न»-. 
बुना कस कम ऊ ऋअ ऋ9::फ।:फफफफफनसफसफफफसउर जलन नन-ननन्‍नन्‍न न 
नेचनिखितत अजित एप7पहतविैघग  प"प9?ऊज: 


प्रशनसमुदाय और उसके समा- 
धानोंकां जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे प्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमें 
प्ररनसमुदाय तो इस प्रकार है-- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है. अथवा 
काछादि * तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ? अथवा त्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण ? अथबा दोनों प्रकारका कारण 
होनेपर भी ब्रह्मका लक्षण क्‍या है ! 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है * 

इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न 
इन दोनोसे भिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है और 
न दोनों प्रकारका कारण है । यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का कारणत्ब, उपादानत्व . अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है । 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तवा उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 


६७ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 
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यति--देवात्मशक्तिमिति। देवस्य 
द्योतनादियुक्तस्य मायिनो महे- 
श्वरस्य परमात्मन आत्मभूताम- 
खतन्त्रां न सांख्यपरिकल्पित- 
प्रधानादिवत्पृथग्भूतां स्व॒तन्त्रां 
शक्ति कारणमपर्यन्‌ | दर्शायि- 
प्यति च--“मभायां तु ग्रक्रृर्ति 
विद्यान्मायनं तु॒ महेश्वरम्‌”” 
(श्रेता० उ० ४ | १० ) इति। 

तथा ब्राह्मेट-“एपा चतुवि- 
शतिभेदभिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समृत्था /!” तथा च---“भया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचरा- 
चरम्‌ |” ( गीता९। १० ) इति । 

खगुणः प्रकृतिकायभूतेः प्रथि- 
व्यादिभिश्र निगूढां संबृतां का- 
यांकारेण कारणाकारस्यामिभूत- 
त्वात्कार्यात्पृथकस्वरू पेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथः । तथा च प्रकृ- 
तिकाय॑त्व॑ गुणानां दश्शयति 
व्यासः--“सत्त्वं रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।!! ( गीता 
१४ | ५ ) इति | 


'देवात्मशक्तिम!ः इत्यादि वाक्यसे 
दिखाते हैं--उन्होंने_ देव-- 
थोतनादियुक्त मायात्री महेश्वर--- 
परमात्माकी स्वरूपभूता---अस्व॒तन्त्रा 
गक्तिको कारणरूपसे देखा, 
सांख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
प्रधानादिके समान उससे भिन्न किसी 
रव॒तन्त्रा शक्तिको नहीं । आगे श्रुति 
यह दिंखलावेगी भी--“भायाको 
प्रक्ति जानो और मायावीको 
महेश्वर ।”” 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें कहा है--- 
'यह चौबीस प्रकारके भेदोंवाली माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है ।” तथा गीतामें कहा 
है---''मुझ अधिष्टानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।” 

[ कैसी शक्तिको देखा-- ] जो 
अपने गुणोंसे ग्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निगूढ--आच्छादित 
थी । अथात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दव जानेके कारण, 
जो कार्यसे पृथक्‌ अपने स्वरूपसे 


उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी। गुण 
प्रकृतिक कार्य हैं--यह 


बात 
''सत्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 


उत्पन्न हुए गुण हैं ।” इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखलाते हैं । 
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कोज्सौ देवो यस्‍्येयं विश्व-| यह विख़को उत्पन्न करनेवाली 
जननी शक्तिरभ्युपगम्पत इत्य- शक्ति जिसकी समझी जाती है वह 
आह यो क्ारणानीतिी ये लोग 


खिलानि हैं---यः कारणानि' इत्यादि । जो 
कारणानि नि तानि पूर्वो- ' एक अद्वितीय परमात्मा पहले वतलाये 
क्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्म- | हुए कालात्पयुक्त समस्त कारणोंको-- 
भ्यां युक्तानि कालपुरुषसंयुक्तानि | काछ और आत्मासे युक्त अर्थात्‌ काल 
स्वभावादीनि 'कालः खभावः | और पुरुषसे संयुक्त स्वभावादिको, जो 
'इति मन्‍्न्रोक्तान्यधितिठ्ठति नियम- | कि कालः स्वरभावः' झत्थादि मन्त्र 


यत्येको5ड्वितीयः परमात्मा तस्य | “आये गये हैं, अधशठित नियमित 
शत करममपप्गसित वो है, उसीकी शक्तिको जगतके 


कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 
क्यार्थः ! | तात्पर्य है । 
अथवा देवात्मशक्ति देवा- 
त्मनेश्वररूपेणावर्थितां शक्तिम्‌। 
तथा च-- 
“सवंभूतेषु स्वात्म- 
नया शक्तिरपरा तव | 





अथत्रा देवात्मशक्तिम--देवात्मना 
अर्थात्‌ इश्वररूपसे स्थिंत शक्तिको 
देखा; ऐसा ही यह वाक्य भी है--- 
“हे सवात्मन्‌ ! आपकी जो गुणोंकी 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
गधा पद | भूतोंमें स्थित है, हे परमेश्वर ! उस 
नित्या शक्तिको नमस्कार है | जो 
शाश्वताय परेशवर ॥ | बाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां : एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 
मनसां चाविशेषणा। , ध्यानसे जिसका भलीमौति विवेक 
ज्ञानध्यानपरिच्छेद्या हो सकता द्वै उस परा देवताकी मैं 
तां वन्दे देवतां पराम्‌”।।इति| वन्दना करता हूँ ।” इसके अतिरिक्त 
प्रपश्चयिष्यति स्वभावादीना- श्रुति खभावादि जगतके कारण नहीं हैं, 

















* 


६६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
मकारणत्वमज्ञानस्थैव कारणत्वं ! अज्ञान ही कारण है-इस बातका आगे 
कि के कर .. . ... किस्तारपूर्वक वर्णन करेगी; यथा  'कोई- 
'स्वभावमेके कवयो वर्दान्त! | कोई बरिद्वान्‌ू खभावकों ही जगतका 
( श्रेता० उ० ६। १) इत्यादि। | *रण बतडातें हैं” इत्यादि, 'मायी 
>य-+७३म, परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता 
“मायी सृजते विश्वमेतत्‌” | है””, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
३ ८.....५, | त्रह्मवेत्ता. दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
(श्रेता० उ० ४७ । ९) । “एको | कि मटर: तर 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः” | विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र-- 
( तार बज कप | अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
| प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [ अनेकों 
वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” | बणोंकी सृष्टि की है ]? इत्यादि । 
.. | [ केसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
( इवेता० उ० ४ | १ ) इत्यादि। | गुणोंसे यानी रार्वज्ञत्यादि ईश्वरीय 
खगुणरीश्वरगुणः सर्वज्ञत्वादि- गुणेसे अथवा सत्तादि अरकृतिके 
का, न गुणोंसे निगूढ देखा; अथांत्‌ जो 
वी सत्तादाभानगूृद्य काय- कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
कारणविनिर्ुक्तपूर्णा _ | द्वितीय परत्रह्मसे अभिन्न होनेके 
आम काकेगीय | कारण उपछब्ध नहीं हो सकती 
ब्रह्मात्मनवानुपलभ्यमानाम्‌ । | [ ऐसी शक्तिको देखा ] । 
कोञ्सों देवः १ यः कारणा-' छि देव कौन है 2; [इसका उत्तर देते 
' हैं---]जो सब कारणोंका अधिष्ठान है- 
इत्यादि पूर्बब्रत्‌ समझना चाहिये । 
परमेश्वरस्पात्मभूतां जगदुदय- | अथवा देव यानी परमेश्वरकी खरूप- 
शिक्रफिल्ती- पक्का अर्थात्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, 
पता कह पट स्थिति और छयकी हेतुभूता ब्रह्मा, 
- शिवात्मिकां शक्तिमिति | तथा | वि्य और शिवरूपा शक्तिको 


चोक्तम्‌-- | देखा | ऐसा ही कहा भी है-- 


नीत्यादि पूबवत्‌ | अथवा देवस्य 
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“गक्तयों यस्य देवस्य “जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका;'” इति। | शिवरूपा शक्तियाँ हैं?” इत्यादि तथा 
“ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्म- “5 ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव-- 


न्प्रधाना ब्रह्मशक्त या ये ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं? 
इति च | | इत्यादि | 

खगुणः सच््चरजस्तमोभिः | |. खगुणैः” अर्थात्‌ सत्त, रज और 
सच्चेन विष्णू रजसा त्रक्मा तमसा | तमसे युक्त । सच्वादि उणगरूप 
महेश्वरः सच्तवाद्युपाधिसंबन्धात्स्व- ह ७ क फेस 3:30 
जे. ८ पू' नन्‍्दा ८5 प्णु, रजस त्रह्मा ऑर तमसे महाद॑त्र 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्‍्दाहि- नया ; जाता है? ये सतना 
तीयज्रह्मात्मनेवाजुपलभ्यमानाः | | पराधिक पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे 
परस्थैव ब्रह्मगः सृष्टयादिकाय | तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते । 
कुवन्तोज्वखथाभेदमाश्रित्य शक्ति- | ये पत्रह्मके ही सृष्टि आदि कार्य 
भेदव्यवहारों न पुनस्तत्वमेदमा- | करते हैं, इसलिये अवस्थामेदके 
श्रित्य | तथा चोक्तम-- आधघारपर इनमें शक्तिभेदका व्यवहार 








हे होता है, तात्तिकमेदके कारण नहीं । 
स्‌ ३00०0 208: ऐसा ही कहा भी है-- ( “वह एक ही 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम। | भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, स्थिति 


स संज्ञां याति भगवा- और संहारकारिणी ब्रह्मा, विष्णु और 
नेक एव जनार्दनः” इति। | शिवरूप संज्ञाओंको प्राप्त हो 
( विष्णुपु० १। २। ६६) | जाता है ।” 


प्रथममी श्वरात्मना मायिरूपे-। परत्रप्म पहले तो ईखरखरूप 

हे पुनीत | मायामयरूपसे स्थित होता है । 

णावतिष्ठते त्रह्ष । स पुनमूति- | (२ वह मूर्सरूप होकर तौन 
रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते | तेन | प्रकाकाा हो जाता है । उस 
रे त्रिविधरूपसे वह जगत्‌की उत्पत्ति, 

च रूपेण सृष्टिखितिसंहाररूप- स्थिति, संहार और नियमनादि काये 


नियमनादिकाय करोति । तथा | करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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च्‌ श्रुति! परस्य शक्तिद्वारेण शक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादि 
६ | कार्य प्रदर्शित करती है । “परमात्मा 
नियक्षनादिकाथ दर्शयति- | अपनी ईशनी शक्तियोंसे छोकोंका 
“लोकानीशत ईशनीमिः प्रत्यड- | शासन करता है, वह सभी प्राणियोके 
| भीतर विराजमान है । उसने समस्त 
जनांस्िष्ठति संचुकोचान्तकाले क्‍ लोकोंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
०... 3 करते हुए प्रठझयकाल आनेपर सबको 
संसृज्य विश्वा भबनानि गोपाः | अपनेमें छीन कर लिया” इत्यादि | 
(श्रेता० उ० ३॥ २) इति। यहाँ 'ईशनीमिः:”--उत्पत्तिकारिणी 
«| परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण दिया 
इशनीमिजेननीमिः परमशक्ति- है [ इससे जाना जाता है कि ब्रह्म 
भिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म- ही अपनी शक्तियोंद्वारा सृष्टि आदि 
काये करता है ] । तथा "हे ब्रह्मन्‌ ! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियाँ हैं? इस स्मृतिके 
अनुसार 'परमशक्तिभिः” इस पदसे इन 
परदेवताओंका ही ग्रहण होता है । 


विष्णुशिवा ब्रह्नन्प्रधाना ब्रह्म- 


4" 


गक्तय*” इति स्मृते! परमशक्ति- 





भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 





अथवा 'देबात्मशक्तिम!--देवता, 
आत्मा और शक्ति ये जिस परब्रह्मके 
अवस्थाभेद हैं. उस प्रकृति, पुरुष और 
इश्वरकी खरूपभूता ब्रह्मरूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रूपसे देखा; ऐसा ही इन तीनोंके ख- 
कारणमपञ्य्निति | तथा चर रूपभूत ब्रह्मका 'भोक्ता (जीव),भोग्य 
त्रयाणां स्वरूपभूत॑ प्रदरशयिष्य- | (प्राकृत प्रपन्च) और प्रेरक (अन्त- 
ति--“भीक्ता भोग्यं प्रेरितारं च | यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


वश्चात्मा च॒ शक्तिश्व यस्य॒ परस 
ब्रह्मणोध्वस्थाभेदास्तां प्रकृति- 
पुरुषेश्राणां स्वरूपभूतां ब्रह्म- 
रूपेणावणितां परात्परतरां शक्ति 
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'शाह्लरभाष्याथ 
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मत्वा सब प्रोक्त त्रिवि्ध॑ ब्रह्ममे- जानकर फिर तीन भेदोंमें बताये हुए 


तत्‌” (श्रेता० उ० १। १२) “त्रय॑ 
यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌” ( श्रेता० 
उ० १।९) इति। स्वगुणत्रह्म- 
परतन्त्रेः ग्रकृत्यादिविशेषणेरुपा- 
धिभिनिंगूढाम्‌ । तथा च दर्शे- 
यिष्यति--“एको देव! सबं- 
भूतेषु गूह/” ( श्रेता० उ० ६। 
११) इति। “तं दुदंश गूढ- 


मनुप्रविष्टम!! (क०उ०१॥२।। 


१२) । “यो वेद निहित॑ 
गुहायाम्”' (त्ते० उ० २। १॥१)। 
“इहेव॒ सन्त न विजानन्ति 
देवाः” इति श्रुत्यन्तरम्‌ | यः 
कारणानीति पू्व॒त्‌ । 

अथवा देवात्मनो द्योतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्य प्रज्ञानथनखरूपस्य 
परमात्मनो जगदुदयस्थितिलय- 
नियमनविषयां शक्ति सामथ्यें- 
मपरयज्ञिति खगुणः खब्यभरू- 
तेः सवेज्ञसवेंशितत्वादिभिनिंगृढां 


समस्त तत्तोंको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “'जिस समय इन तीनोंको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है ।” इन 
वाक्योंसे श्रुति उल्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] खगुणैः--त्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही “समस्त भूतोंमं छिपा हुआ एक 
देव है? इत्यादि वाक्यसे श्रुति 
आगे दिखाबेगी | तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन्न- 
रूपसे अनुग्रविष्टको” “'जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 
है”, “इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इन्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भी 
हैं | 'यः कारणानिं? इत्यादि वाक्य- 
का अथ पूवेवत्‌ है । 

अथवा देबात्मा--द्योतनात्मक- 
प्रकाशखरूप अथात्‌ समस्त तेजोकि 
तेज ग्रज्ञानघनमू्ति परमात्माकी 
जगतका सृजन, पालन, संहार और 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अथात्‌ 
सामथ्यकोी देखा, जो खगुणैः- 
स्वज्ञ-सर्वेशितृवादि अपने ही 
अंशभूत गुणोंसे आचउछादित 
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तत्तद्विशेषरूपेणावण्ितत्वात्स्त- | होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 


रूपेण शक्तिमात्रेणानुपलभ्यमा- 
नाम्‌ । तथा च मानान्तरवेद्यां 
शक्ति दशयिष्यति-- 
। दा > 
न तस्य काय करणं च विद्यते 
न तत्समथाभ्यधिकश्व व्श्यते । 


परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते । 


स्वाभाषिकी ज्ञानबलक्रिया च |” 


(इबेता० उ० ६ | ८ ) 


इति । समानमन्यत्‌ | 


कारण देवात्मशक्तिमिति 


प्रश्ने परिहारे च ये ये पक्षभदाः | जो-जो पक्षमेद दिखाये 


प्रदर्शितास्‍्ते सर्वे संग्रहीताः । 
उत्तरत्र सवेषां प्रपश्चनाद प्रस्तुतस्य 
प्रपश्चनायोगात्प्रश्नोत्तरदशनाञ । 


समासव्यासधारणस्य च बिद॒षा- 





स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार आगे चलकर 


| श्रुति उस शक्तिको अन्य किन्हीं 


ग्रमाणोंसे अज्ञेय ही प्रदर्शित करेगी । 
“उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है; उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञानके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है ।” शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

कि कारणम! और "देवात्म- 
शक्तिम! इस प्रश्न और उत्तरमें 


गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योंकि 


आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । ध्षथा अप्रस्तुत विषय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके बिषयमें तो] प्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं ।# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 
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# इससे भी तिद्ध होता है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रुतिसम्मत ही है, क्योंकि यहाँ 
जितने पक्षान्तर दिखाये गये हैं उन सबमें प्रमाणपूर्वक श्रुतिकी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 


अध्याय १ ] शाइ्टरभाष्यार्थ ७१ 
मिश्त्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--इष्टं | वह तो विद्वानोंको इष्ट होनेके कारण 
| है। ऐसा ही कहा भी है--- 
“छोकमें संक्षेप और विस्तारपूवक 
धारणम्‌” इति। तथा च श्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना बिद्वानोंको 


गोपामितिपत इृष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 
सकृच्छृतस्य गोपामितिपदस्य | ,त्तिमे एक बार जाये हुए गोपाम? 


हि विद॒ुषां लोके समासव्यास- 


व्याख्यामेदः श्रुत्यैव श्दर्शितः- | से पंदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
28 हा दशा श्रुतिने ही दिखाया है । वहाँ 
अपइय॑ गोपामित्याह ग्राणा वे | “अपर्यं गोपामित्याह आणा वै 
गोपाः”. ऐसा कहा है, और फिर 
दर लि ट 

बारा “अपरयं गोपामित्याह 
असो वा आदित्यो गोपा/ इति। | असौ वा आदित्यो गोपाः ऐसा 


८ मादच्यते ब्रह्म' इत्यार+ कहा है । इसी प्रकार यह 
अथ कस्माउुच्यत॑ ब्रह्म इत्यारभ्य | (क्यों कहा जाता है” ऐसा 


बृंहति + ( हु है 
हे बृंहयति तस्मादुच्यते | कहकर “बढ़ा हुआ है और बढ़ाता 
है इसलिये यह पर्रह्म कहा जाता 


परं ब्रह्म इति सकृच्छृतस्य त्रह्म- | है! ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये हुए 'ब्रह्म' पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निमित्त और उपादानमेदसे अर्थ- 
भेदः श्रुत्यैव दर्शितः ॥३) | भेद दिखलाया है ॥३॥ 


_त---न्‍डि- सी मी सी मेन... 


गोपा» इति। 'अपरय॑ गोपामित्याह 


पदस्य निमित्तोपादानरूपेणाथे- 


एवं तावद्‌ दिवात्मशक्ति' 'यः | इस प्रकार यहातिक परमात्मा- 
की शक्तिको देखा और “जो 





ले अत-+ ०. नल अिनन«>अ«-ग-.ः क ७ ७लम«»«म. 


१. मैंने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया प्राण ही गोपा हैं । 
२. मैंने गोपाका दर्शन किया वह सूर्य ही गोपा हैं । 
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कारणानि निखिलानि काला- | अकेले ही काल और आत्माके सहित 
त्मना युक्तान्यधितिष्ठ त्येक/' इत्ये- ४ अधिष्ठान है? इन दो श्रुतिके 
कस्याद्वितीयस्य प्रमात्मनः स- अथोंसे एक ही परमात्माके स्वरूप 

और शक्तिरूपसे निमित्त और 
रूपेण शक्तिरूपेण च निमित्त- | उपादान कारण होनेका, मायावी- 
कारणोपादानकारणत्वं मायित्वे- | रूपसे ईश्वर, देवता और सर्वज्ञादि 
नेश्वरूपत्वं देवतात्मत्वसर्वज्च- | होनेका और अमायिकरूप- 


सत्य से सत्यज्ञानानन्दखरूप एवं 
त्वादिरूपत्वममायित्वेव सत्य- कर 
अद्वितीय होनेका संक्षेपमें वर्णन 


ज्ञानानन्दाद्वितीयरूपत्वं च समा- | कया गया । अब कार्य 
सेन श्रुत्यथोभ्याममिहितम्‌ | | और कारणकी अभिन्नताका 
हृदानीं तमेव स्वात्मानं दशयति | प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसीको 
कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन स्वरूप दिखाती है। तथा “विकार 
वायामण विकारों नो वाणीसे आरम्भ होनेवाल्ा नाममात्र 
बेयं है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” 
पैयं सत्तिकेत्येब सत्यम्‌” ( छा० इस दृष्टन्तके द्वारा समर्थित जो 
उ० ६। १। ४ ) इति निदश- अद्वितीय, कार्यकारणभावशून्य, 
नेनादितीयापूरवानपरनेतिनेत्या- | नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अविषय, 
त्मकवागगोचराशनायादसंस्पृष्ट- | क्षधादि विकारोंसे असंस्पृष्ट, सर्वभेद- 
प्रत्यस्तमितभेदचित्सदानन्दबलह्मा- | दें) संचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त 


5 है उसे प्रदर्शित करनेकी इच्छासे 
त्मत्व॑ प्रद्शयितुमनाः प्रकृत्यैव 32830 276 मद क 
; स्वभावसे ही प्रपश्नरूप श्रान्ति- 
बत्रह्मण रैधरात्मना सवज्ञत्वाप- | की जो स्वेज्ञत्ष और पापशून्यत्वादि- 


हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना | रूप ईश्वरभावसे, ब्रह्मादिरिप 
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ब्रकह्मादिर्पेणप. कार्यादिरूपेण देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 


वैश्वानरादिख्पेण च मोश्षापे- हक ४ वेश्वानरादिरूपसे 

है | मोक्षापेक्षित _ चित्तशञु तथा 
यथाम्‌ ' - | 

जितडुड थाम स यदि पिठत | “यदि वह पितृलोककी कामनावाला 

लोककाम*! ( आक उ० ८। होता है” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 

२। १) ३इति विश्वेश्वयाथाम “मां | सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्राप्ति, “वह॒सर्बदा 


' वा नित्यं शह्टरं वा ग्रयाति” मुझे या शंकरको प्राप्त होता है” 


दिदे « इत्यादि प्रमाणके अनुसार इृष्टदेवसे 
9 मय कक सायुज्यग्राप्ति एवं वैश्वानरादिं भावोंकी 
वैश्वानरादिश्राप््यथों चोपासना- प्राप्तिक लियि उपासना है उसको 
मशेषलोकिकवेदिककमग्रसिद्धिं | तथा सम्पूर्ण छौकिक-बैदिक कर्म- 
च दर्शयति । यदि कार्यकारण- | "रपराको प्रदर्शित करती है। यदि 


4६ ! परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
| खरूपतः सच्िदानन्दाद्वितीय ब्रह्म रूप- 


द्वितीयत्रह्मात्मना च व्यवस्थित | से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 
न स्थात्तदा भोग्यभोक्तनियन्त्र- नियन्ताका अभाव हो जानेसे संसार 
भावे संसारमोक्षयोरभाव एवं और मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्यात्‌ । अधिकारिणो»ञभावेन क्योंकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 


साधनभूतस्य अ्रपश्चस्याभावात्‌। | के सापनभूतप्रपश्न रहताहै और 


ता एज | न उसे साधनका फल देनेवाला इंइ्वर 
र्‌ फलद 4 हर 
के | ही । तथा “| इंखर ही ] संसार, 


तथा संसारादिहेतुभूतमीश्वरं | शोक्ष, स्थित और बन्धनका हेतु है” 
दर्शयति-“संसारमोक्षस्थितिबन्ध- | यह शास्त्रवाक्य संसारादिके हेतुभूत 
हेतु” इति । तथा च संसारमोक्ष्‌- | ईख़रको सिद्ध करता है ।-और 
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योरभाव एव स्यात्‌ । तत्सिद्धयर्थ | ईखरके न रहनेपर तो संसार और 
मोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 


| श्ेयति े 
प्रपश्चाद्यवस्थान दशयांति मत उसको सिद्धिके छिये 
“एक पादं नोत्क्षिपति | सनत्छुजातजी भी “एक पादं 


> ! नोत्क्षिपति'” इत्यादि वाक्यसे यह 
सलिलाइंस उच्चन्‌ | ' बतलाते हुए कि “हंस (परमात्मा) 
स॒ चेदविन्ददानन्दं | जछ ( संसार ) से ऊपर रहते हुए 
| भी अपना एक पाद नहीं निकालता । 
| यदि वह [ स्वरूपभूत ] आनन्दका 
इति सनत्सुजातो5प्येक॑ पादं | अंजुभव करने छगे तो न सत्य 
. ( (मोक्ष ) ही रहे और न मिथ्या 
नोत्क्षिपतीत्याद । तथा च |( संसार ) ही” ईख़रकी सिद्धिके 
लिये प्रपश्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमात्मा- 
तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” (छा० | के एक पाद हैं और उसके अमृत- 
है मय तीन पाद बझुलोकमें हैं?” 
उ०३।१२। ६) शत। तत्र प्रथमेन | यह श्रुति भी बतलाती है। यहाँ 
मन्त्रेण सर्वात्मानं ब्रह्म चक्र | श्रुति पहले मन्त्रसे सर्वात्मा ब्रह्मको 
८ चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 
दशयति द्वितीयेन नदीरूपेण-- रूपसे प्रदर्शित करती है--- 


कारण-बह्यका चक्ररूपसे वर्णन 
तमकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्त॑ 

शताघोरं॑ विंशतिप्रत्यरामिः । 
अष्टकेः पषडभिवि श्ररूपैकपाशं 

त्रिमागेभेदं द्विनिमित्तेकमोहम ॥ ४ ॥ 


न सत्य नानृतं भवेत्‌ 





श्रुतिः--:पादो5स्य विश्वा भ्रू- 
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उस एक नेमि, तीन बृत, सोलह अन्त, पचास अरों, बीस पग्रत्यरों, 

छः अष्टकों, विश्वरूप एकपाश, तीन मार्गों, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोंके 
निमित्तभूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होंने देखा# ] || 9 ॥ 

तमेकेति । य एक कारणानि | 'तमेकनेमिम्‌-''इत्यादि । जो 


“* ' अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं | * 
' है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 


योनिः कारणमव्याकृतमाकाशं | देखा। ] जो योनि, कारण, अब्याकृत 


परमव्योम माया प्रकृतिः शक्ति- | अकाश, परव्योम, माया, प्रकृति, 
शक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
| अनृत और अव्यक्त इत्यादि बब्दोंसे 
व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलूप्प- | कही जाती है वह एक कारणावस्था 
ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय - पर- 
मात्माकी नेमिके समान नेमि अथांत्‌ 
नेमिः सवाधारो यस्याधिष्ठातुरद्धि- , सम्पूर्ण कार्यवर्गका आधार है 
| ऐसे उस एक नेमिवाले और 
त्रिवृतम_-सत्त, रज, तमरूप 
त्रिवृत त्रिमि! सत्तरजस्तमोभि प्रकृतिक तीन गुणोंसे ब्ृत ( घिरे 
प्रकृतिगुणबृतम्‌ । हुए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा | । 


पोडशको विकारः पश्च भूता- | तथा सोलह विकार अथात्‌ पॉँच 
| भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ--ये जिस 
' आत्माक॑ अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाप्तियस्यात्मनस्त॑ षोड- | विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद “अधीमः” का अध्याहार करके हम जानते 
हैं? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


स्तमोडविद्या छायाज्ञानमनृतम 


मानेका कारणावशथा नेमिरिव 


तीयस्य परमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । 


न्येकादशेन्द्रियाण्पन्तो5वसान 
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शान्तम्‌ । अथवा प्रश्नोपनिषदि अन्तोंबाले; अथवा ग्रश्नोपनिषदूमें 

(4 ' ग्रभव ११ 

2 हे यस्मिन्नेता: षोडशकलाः प्रभवन्ति 
५ पाडशकला ४४ अभ ् यहाँसे 

बता पटल अम लिलस लेकर. प्राणमत॒जत 

वन्ति” (६।२) इत्यारमभ्य प्राणाच्छृद्धाम)” इत्यादि मन्त्रसे कही 

“स प्राणमसृजत ग्राणाच्छद्धाम्‌” | हुई जो [ ४४8४ ] ३ अक 

इत्यादि ख सोलह कलाएं हूँ वे हू का 

(९।४ ) “न आक्ता। «सात हैं, [ उस आत्माको कारण- 

नामान्ता/ पाडशकला अवसान | रूपसे देखा ]। अथवा 'एकनेमिम” इस 


यस्येति | अथवेकनेमिमिति का- | “दसे कारणभूता अब्याक्ृतावस्थाका 


है भहितों वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
णश्नताव्याकृतावस्थाभाहता कार्यभूत बिराद्‌ दर सूत्रात्मा ये दो 


तत्कायसमष्टभूतविराट्सत्रहय॑ | और व्यश्कार्यभूत भू: आदि 
तद्व्यष्टिभूतभूरादिचतुदश श्रुव- | चौदह भुवन ये सोलह जिस प्रपश्च- 


नन्यन्तो व्वेसामं _ | रूपसे स्थित परमात्माके अन्त हैं 
हक 0 00603 | उस पषोडशान्तको [ कारणरूपसे 


नावस्थितस्य त॑ पोडशान्तम्‌ । '! देखा ] । 
शताधोरम्‌ | पश्चाशत्पत्यय-- पचास अरोवाले--बिपय॑य, 
भेदा विपर्ययाशक्तितुश्िसिद्धचा- ' अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 
र्या अरा इब यस्य॒ त॑ शता- | री प्रत्ययभेद जिसके अरोंके 
बम िपंज दिल समान हैं उस पचास अरोबालेको 
प्‌ है ; [ देखा ]। तम, मोह, महामोह, 
तमो मोहों महामोहस्तामिस्रो तामित्र और अन्धतामिस्र ये पाँच 
हन्धतामिश्र इति | अशक्तिरष्टा- | विपर्ययके भेद हैं । अशक्ति अद्गाईस 
१. प्रश्नोपनिषद्‌के षष्ठ प्रशनर्में निम्नलिखित सोलह कछाएँ. बतछायी हैं-- 
प्राण, श्रद्धा, आकाश) वायु तेज, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन) अन्न; वीय, तप, 
मन्त्र, कर्म, छोक और नाम । यहाँ “कला? शब्दका अर्थ इस प्रकार है--कं ब्रह्म 
लीयते आच्छाद्रते यया, सा कल | अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) लीन 


( ढका हुआ ) है उसे कला कहते हैं ) इन्होंने त्रह्मके पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कलाएँ हैं । 
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विंशतिधा । तुश्निवधा। अष्टधा | प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 


सिद्धि | एते पश्चाशत्प्रत्यय | ओर सिद्धि आठ प्रकारकी । ये ही 
3 ब पचास प्रत्ययमेद हैं । इनमें तमके 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोज्ष्ट- द्‌ है | इनमें त 


पर आठ मेद हैं--अनात्मभूत आठ 
वध । अष्टसु ग्रद्ातष्वनात्म- 


प्रकृतियोमें आत्ममाव होना यही 
स्वात्मग्रतिपत्तिविषयभेदेनाष्टविध्‌- | भावके विषयमेदके अनुसार आठ 
त्वग्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्ट- 


प्रकारका तम है । मोहका आठ 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
प्रकारका है; दृष्ट ( छौकिक ) और 
श्वसु पश्चस्वभिनिवेश्ो महामोहः | वही महामोह है, दृष्ट और आनु- 
सर प्रकारके ऐश्रर्योद्दारा दश प्रकारके 
दृष्टानुश्रविकेषु दशसु - | दृष्ट और आलुश्रविक विषयोके लिये 
विधेरे श्र प्रयतमानस्य तदसिद्धो प्रयत्र करते हुए उनकी प्राप्ति न : 


होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्र 
यः क्रोध) स तामिस्रोडमिधीयते । | कहलाता है । अन्धतामित्र॒ भी 


अन्धतामिस्रोः्प्पष्टादशविधः ॥ | अठारह प्रकारका है । आठ ग्रकारके 


के विपयेष ऐश्वय॑ और दशों प्रकारके विषय 
अष्टविवैशरये के भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
भोग्यत्वेनोपस्थितेष्वधेभ्क्तेषु स- | आधे भोगनेपर ही रृत्युके द्वारा 


त्युना हियमाणस्थ यश शोको | उनसे छुड़ा दिये जानेपर जो ऐसा 
३. सांख्यशाज्जानुसार प्रधान; महत्तत्तत) अहंकारं और पश्चतन्मात्रा--ये आठ 
प्रकृतियाँ हैं--इनमें भी प्रधान केव७ प्रकृति है ओर महदादि सात प्रकृति-विकृति 
हैं । तथा श्रीमद्भगवद्वीतामें प रथिवी, जल, अमि, वायु, आकाश) मन) बुद्धि ओर 
अहंकारको भगवानकी अष्टधा प्रकृति कहा है | किन्तु आगे ये प्रकृतियों प्रकृत्यश्कर्मे 
ली हैं, इसलिये यहाँ पूर्वोक्त सांख्यसम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 


प्रकारका भेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियाँ ही मोह हैं । महामोह दश 

मोहः । दरविधो महामोहः । रा 
दृष्टनुश्रविकशब्दादिविषयेषु प- | है ( पारछोकिक ) शब्दादि पाँच- 
दृष्टानुअविकशब्दादिविषयेष प- | ५ व्िधयो जो सत्यलवबुद्धि है 
दृष्टानुश्रविकभेदेन तेषां दशवि- | श्रत्रिंक भेदसे वे दश ग्रकारके हैं । 
गर तामिस्र अठारह प्रकारका है | आठ 
धत्वम्‌ | तामिस्रोड्टादशविधः । | 
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जायते महता झेशेनेते ग्राप्ता न चेते | शोक होता है कि मैंने इन्हें बड़े क्टसे 


मयोपशभुक्ताः प्रत्यासन्नथायं मरण- 
काल इति सो<्न्धतामिस्र इत्युच्यते | 


विपयेयभेदा व्याख्याताः 
अशक्तिरशविंशतिधोच्यते--एका- 
दर्शेन्द्रियाणामशक्तयों. मूक- 
त्ववधिरत्वान्धत्वग्रभृतयो बाद्याः | 
अन्तःकरणस्थ पुरुषाथयोग्यता- 
तुष्टीनां विषययेण नवधाशक्तिः । 
सिद्धीनां विपयेयेणाश्धागक्तिः | 

तुश्निवधा-प्रकृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याश्रतस्रः । विप- 
योपरमात्पश्चय। कशथि- 
त्यूकृतिपरिज्ञानात्कृतार्थे उस्मी ति 


मनन्‍्यते । अन्यः पुनः पारि- 
व्राज्यलिड्रं. ग्रहीत्तवा क्ृता- 
थोडस्मीति मन्‍्यते । अपरः पुनः 
प्रक्रृतिपरिज्ञानेन किमाश्रमाद्मुपा- 
दानेन वा कि बहुना कालेन 


अवश्य मुक्तिभवतीति मत्वा परि- | 


तुष्यति | कश्रित्पुनमन्यते बिना | 


प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकाल उपस्थित हो 
गया--३इसे अन्धतामिस्र कहते हैं । 

इस प्रकार विपय॑यके भेदोंकी तो 
व्याख्या हो गयी। अशक्ति अद्वईस 
प्रकारकी कही जाती है | मूकत्व, 
बधिरत्व, अन्धत्वादि ग्यारह बाह्य 
अरक्तियाँ तो इन्द्रियोंकी हैं, पुरुषार्थ- 
की योग्यतारूप तुश्यिोंसे विपरीत नो 
अशक्तियाँ अन्तःकरणकी हैं, और 
आठ अशक्तियाँ सिद्धियोंसे विपरीत हैं। 

तुष्टि नो प्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान, काछ और 
भाग्य नामवाली तथा पाँच विषयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैं | (१) 
कोई पुरुष ग्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि में कृतार्थ हो 
गया । ( २ ) कोई संन्यासके चिह 
धारण करनेसे ही 'मैं कृतार्थ हो गया' 
ऐसा अपनेको मानने छगता है। 
( ३ ) कोइ ग्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाता है कि 
अब संन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
की क्‍या आवश्यकता है, बहुत काल 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 


ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 
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भाग्येन न किश्विदपि प्राप्यते । छगता है कि बिना भाग्यके कुछ 


“५ 5 « , भीनहीं दिं में 
यदि मम भाग्यमस्ति ततो भवत्ये- | ० नि मेरा भाग्य होगा 
है > आती मुझे अवश्य यहीं मोक्ष प्राप्त हो 
वात्रेव मोक्ष इति परितुष्यति । | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 


विपयाणामाजेनमशक्यमित्युपरम्य , रो जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
« । कर कि विपयोंका उपार्जन करना 
तुष्यति । शक्‍यते द्रएमाजितु- , असम्भव है, उपरत होकर सल्टुष्ट 
मार्जितस्य रक्षणमशक्यमित्युपरम्य | दी जाता है।( ६ ) कोई यह 
तक, «. . ,; सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
परितुष्यति | सातिशयत्वादिदोप- | उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्जित 
दशनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- | विषयोंकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
ता पम्कीरि मद उनसे उपरत होकर सन्‍्तोष कर 

पयाः सुतरामबाभलाप जनयात्त । लेता है । ( ७ ) कोई बिषयोंमें 
न॒च्‌॒ तड्भोगाभ्यासे तृप्तिरुप- अलाविकतादि दोष देखनेसे उनसे 
: उपरत होकर सन्तुथ्ट हो जाता है । 
जायते । | (८)- विषय . तो तत्सम्बन्धी 
“न जातु कामः कामाना- अभिलाषाको ही उत्पन्न करते हैं, 
मुपभोगेन पे उनके पुनः-पुनः भोगसे कभी तृध्ति 

रोग 2 नहीं होती, “विषयोंकी इच्छा उनके 

हविषा कृष्णवत्मंव भोगसे कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
भूय एवामिवर्धते ।/” | घृतसे अभ्निके समान वह और भी बढ़ 
(भ्रीमद्भधा० ९ | १९ | १४) | जाती है।” अतः पुनः*पुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन- | असन्तोषके द्वेतु भूत इन विषयोके भोग- 
र्सन्‍्तोपकारणेनोपभोगेनेस्पेबंसज्ष] तक कार वास दो 
. _.. . देखकर कोई उनसे उपरत होकर 
दोषदशेनादुपरम्य कंश्िनुष्यांत | । सनन्‍्तोष कर लेता है । ( ९ ) जीबों- 


नानुपहत्य भृतान्युपभोगः संभ- | की हिंसा किये बिना भोग मिलना 
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बति। भूतोपघातभोगाच्ाधमः । 


सम्भव नहीं है और जीवहिंसापूर्वक 
भोग भोगनेसे अधम होगा तथा 


अधमामरकादियश्राप्तिरिति हिंसा- | अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी । 


दोषदरशनात्कश्रिदुपरम्य तु 
प्रकृत्युपादानकालभाग्याथ्तस्रः | 
विषयाणामाजनरक्षणविषयदोष- 
सड्भगहिंसादोपात्पश्च॒ तुष्टय इति 
नव तुश्यो व्याख्याताः । 
सिद्धयोउमिधीयन्ते -ऊहः श- 
ब्दोष्ध्ययनमिति तिख्रः सिद्धयः | 
दुःखविघातास्तिस्रः | सुहत्याप्ति- 
दानमिति सिद्धिद्रयम्‌ । ऊहस्त- 
क्व॑ जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्कारवशात्प्रकृत्यादि- 
विषय॑ ज्ञानमुत्पथते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः | शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्रायज्ज्ञा- 
नमुत्पद्यते सा द्वितीया सिद्धिः । 
अध्ययन नाम शाद्राभ्यासाध- 


| इस प्रकार हिंसारूप दोष देखकर 


कोई उनसे उपरत होकर सन्तोष 
कर छेता है । इस प्रकार प्रकृति 
उपादान, कार और भाग्यनामक 
चार एवं विषयोंके उपाजन, रक्षण, 
विषयतारतम्यरूप दोष, संग और 
हिंसा इन दोषोके कारण होनेवाली 
पाँचइ--ऐसी इन नौ तुश्योंकी 
व्याख्या कर दी गयी । 

अब सिद्धियाँ बतछायी जाती 
हैं--तीन सिद्धियाँ तो ऊह, 
राब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखबिधात नामवाली हैं 
ओर दो सुहत्प्राप्ति एवं दान हैं। 
ऊह--तच््वजिज्ञाछधुकी उपदेशके 
बिना ही जन्मान्तरके संस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केबल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है । शासत्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


' उत्पन्न हो जाता है उसे अध्ययन 


ज्जानपुत्पद्यते सा ठृतीया सिद्धिः। | कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है । 
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आध्यात्मिकस्याधिभातिक स्थाधि- 
देविकस्य त्रिविधदुःखस्थ व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 


तितिक्षोयेज्ज्ञानमृत्पथते. तस्य 
आध्यात्मिकादि भेदा त्सिद्ेस्रेवि- 
ध्यम्‌ । सुहृदं ग्राप्य या सिद्धि- 
ज्ञानस्य सा सुहत्माप्तिनोम 
सिद्धिः | आचार्यहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिविद्याया) सा दान नाम 
सिद्धि; | एचमश्विधा सिद्धिव्यां- 
ख्याता । 

एवं. विपययाशक्तितुशि- 
सिद्धयाख्याः. पश्चाशत्प्रत्यय- 
भेदा व्याख्याता! । एवं ब्राह्म- 
पुराणे कल्पोपनिषद्व्याख्यान- 


प्रदेश पश्टितमाध्याये पश्चाशत्‌ 


प्रत्ययभेदाः प्रतिपादिता। | अथवा 


“पश्चाशच्छक्तिरूपिणः' इति परस्य 
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आध्यात्मिक, आधिभीतिक और 
आधिदेबिंक इन त्रिविव दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार हैं । किसी 
सुहृदके प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहृत्म्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यकों उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियों- 
की भी व्याख्या को गयी । 


इस तरह यह बिपयय, अशक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास प्रत्ययभेदोंकी 
व्याख्या हुई । ब्राह्मपुराणमें कल्पो- 
पनिषद्की व्याख्याके प्रसन्नमें साठवें 
अध्यायमें पचास प्रत्ययभेदोकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है । अथवा 
“पश्चारच्छक्तिरूषिण:' इस पुराण- 
वाक्यमें परमात्माकी जिन शक्तियोंका 


) ७." 


| उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना- | ही जिसके अरोके समान हैं उस 


भिमताः पश्चाशच्छक्तम अरा इव 
यस्य त॑ं शताधारम्‌ । 





शतारधार( पचास अरोवाले ) को 
[ कारणरूपसे देखा ]। 


८२ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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विंशतिप्रत्यरामिः । विंशति- 
प्रत्यता दरश्शन्द्रियाणि तेषां च 
विषयाः शब्दस्पशरूंपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सगानन्दाः । 
पूर्वोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणां दा- 
द्याय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते । 
तेः प्रत्यरेयुक्तम । अष्टकेः पड़भि- 
युक्तमिति योजनीयम्‌ | 
“भूमिरापोश्नंलो वायु 
ख॑ मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयें में 
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा |”! 
(गीता ७ | ४ ) 
इति ग्रकृत्यष्टकप्‌ । त्वक्च्म- 
मांसरुधिरमेदोअस्थिमज़ाशुक्राणि 
धात्वष्टक्म्‌। अणिमादेश्वर्या- 
्टकम्‌ । धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्याधर्मा- 
ज्ञानावराग्याने श्रया ख्यभावाष्ट - 
कप | ब्रह्मप्रजापतिदेवगन्धवयक्ष- 
राक्षसपितृपिशाचा देवाष्टकम्‌ । 
अष्टावात्मगुणा ज्ञेया$ 


बीस ग्रत्यरोंसे युक्त | दश इन्द्रियाँ 
और उनके विषय राब्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
---ये बीस ग्रत्यर हैं । जो पूर्वोक्त 
अरोके प्रति अरे--भरोंकी इढ़ताके 
लिये जो शल्शकाएँ लगायी जाती हैं 
वे ग्रत्यर कहलाते हैं । उन प्रत्यरोंसे 
युक्त, तथा छः अश्कोंसे युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा ]-ऐसी योजना 
करनी चाहिये। “'पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
ओर अहंकार-यह मेरी आठ भेदों- 
वाली प्रकृति है” यह गीतोक्त 
प्रकृत्यश्क है; त्वचा, चमे, मांस, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र 
यह धात्वष्टक है; अणिमादि ऐश्रर्या्टक 
है; धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्व्य-यह 
भावाष्टक है; ब्रह्मा, प्रजापति, देव; 
गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है; और आंठ 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये 


दया , वे समस्त प्राणियोंके प्रति दया, 


 स्ेभूतेषु क्षान्तिरनद्नया शोच- | क्षमा, अनसूया ( निन्‍्दा न करना ), 





१. अणिमा, महिमा, गरिमा, रृप्रिमा) प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 


वशित्व--ये आठ ऐड्वर्य हैं । 
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अध्याय १ | शाह्डरभाष्याथे ८३ 


मनायासो मड्गलमकापेण्यमस्पृहेति अनायास, मचन्नछ, अकृपणता 
न हक _ और असुपहा ये छठ गुणाष्टक हैं; 
दा पृष्ठम्‌ू | एतेः पड़मि न दे अडनास गराप 
युक्तम्‌ । रूपसे देखा ] । 
का ध्े बे (७५ 
विश्वरूपकपाश खगेपुत्रान्नाधा- ,. विश्वरूप एक पाशवालेको-- 
' खर्ग,पुत्र एवं अन्नाथ आदि विषयभेदसे 
| कामनामक एक ही विश्वरूप-अनेक 
नानारूप एकः कामराख्य+/ पाशो- प्रकारका पाश है जिसका उस 
| विश्वकप एक पाशवालेको; धम, 
है हे अधर्म और ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद 
धमज्ञानमारगभेदा अस्थेति त्रि- | हैं उस तीन मार्गभेदोंबालेको; तथा 
0 > सी -. | पाप-पुण्य इन दोनोंका एक ही 
सागभसदस्‌ | द्वयाः पृण्यपापया- निमित्त मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन; 
निमित्तेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओमें 
जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
जात्यादिष्वनात्मखात्माभिमानो- | द्ोके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
वालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
। इस प्रकार यहाँ पृव॑मन्त्रकी 
अयन्निति क्रियापदमनुवततंते | क्रिया 'अपश्यन्‌” की अनुबृत्ति होती 
,/ अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
अधीम:ः (जानते हैं) का 
अध्याहार करना चाहिये ॥५॥ 


दिविपयभेदादिश्ररूप॑ विश्वरूपो 


अस्पेति विश्वरूपेकपाणम्‌ । धर्मा- 


बस्येति द्विनिमित्तेकमोहम्‌ | अप- 


अधीम टइत्युत्तरमन्त्रसिद्धं वा 
क्रियापदम्‌ ॥ ४ ॥ 








कार्यब्रह्म का नदीरूपसे वर्णन 
पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं | पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 
किया है उस्तीको अब श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दर्शयति-- ._- | रूपसे दिखलछाती है-- 
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पत्नस्नोतोःम्बुं पद्नयोन्युग्रवक्रां 
पञ्मप्राणोमि पद्चबुड्यादिमूलाम्‌ । 


पद्माव्ता. पद्चदुःखोघधवेगां 
पञ्चाशढह॒दां पशद्चमपवॉमधीमः ॥ ५ ॥ 


पाँच स्रोत जिसमें जलकी धाराएँ हैं, पाँच उद्गमस्थानोके कारण जो 

बड़ी उग्र और वक्र ( टेढ़ी ) है, जिसमें पश्चग्राणरूप तरंगें हैं, पाँच 

. प्रकारके ज्ञानोंका मूल जिसका कारण है, जिसमें पाँच आवबते ( भँवर ) 

हैं, जो पाँच प्रकारके दुःखरूप ओघवेगवाली है और जो पाँच पर्वोवाली 
है उस पचास भेदोंबाली [ नदी ] को हम जानते हैं || ५॥ 

पश्चस्नोतोउम्बुमिति | पश्च | पश्चस्तोतोअखुम इत्यादि। पाँच 

स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रि- | >तरूप चक्षु आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 


याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदी ' 
पश्चस्रोतोउम्चुम | अधीम इति 
:ः सत्र संबध्यते | पश्चयोनिभिः 
कारणभूतेः पश्चभूतेरुग्रां वक्रां 
च्‌ पश्चयोन्युग्रवक्राप । पश्च 
प्राणाः कर्मन्द्रियाणि वाक्पाष्या 

दयो वोमयो यस्यास्तां पश्चप्राणो- । 
मिंम्र । पश्चबुद्धीनां चश्ुरादि- 
जन्यानां ज्ञानानामादि! कारणं 
मन! । मनोवृत्तिरूपत्वात्सब- 
ज्ञात्तानां मनो मूल कारणं यस्या 
संसारसरितस्ताम्‌ | तथा च 





ही जिसके जुल्स्थान हैं उस पाँच 
स्नोतरूप जल्वाली नदीको[हम जानते 
हैं ] | यहाँ 'अधीमः” ( जानते हैं ) 
क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध है । 
पाँच योनियों अर्थात्‌ कारणभूत पाँच 
भूतोंसे जो उग्र और वक्र है उस 
पञ्नयोन्युग्रवक्राको, पाँच प्राण अथवा 


 वाक्‌, पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ 


सकी तरंग हैं उस पश्चप्राणोमि- 
को, पॉच बुद्धियों अथात्‌ चक्षु आदिसे 
होनेवाले पाँच ज्ञानोंका आदि यानी 
कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान 
मनोवृत्तिरूप हैं; वह मन जिस 
संसाररूप नदौका मूल--कारण है 
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बहेतुर + थी 
मनसः सवहेतुत्व॑ दर्शयति-- 
“मनोविजुम्भित॑ सर्वे 
यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
सनसो झामनीभावे 
बे अ ) #4 . » ७. इ 
दत॑ नवोपलभ्यते ॥ 
इति | पश्च शब्दादयों विषया 
आवतंख्थानीयास्तेषु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमज्न्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ता प्‌। पश्च गर्भदुःखजन्म- 
दुःखजरादुखव्याधिदुःखमरण- 
दुःखान्येबाघवेगो यस्यास्तां पश्च- 
खोघवेगाप्‌ ५" 
दुः | अविद्यास्मिता- 
रागद्रेषाभिनिवेशाः पश्च झलेश- 


उसको | तथा मन ही सबका हेतु है- 
यह इस वाक्यसे दिखाते हैं--. 
जितना कुछ स्थावर-जंगम हे वह 
सब मनका ही विछास है। मनके 
मननशून्य होनेपर द्वेतकी उपलब्धि 
ही नहीं होती ।” शब्दादि पाँच 
विषय आवतंरूप हैं, उन बिषयोंमें 
प्राणी डूब जाते हैं, इसलिये वें 
जिसके आवते हैं. उस पाँच आवते- 
वालीको, गर्भदुःख, जन्मदुःख, जरा- 


दुःख व्याधिदुःख और मरणदुःख ये 


पाँच जिसके ओघवेग ( जलराशिके 
प्रवाह ) हैं. उस पॉच दुःखरूप 
ओघबेगवालीको;। तथा अविया, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
ये पाँच छेश ही जिसके पॉँच पते हैं 


भेदाः पश्च पवांष्यस्यास्तां पश्च- | उस पाँच पर्वोवाली संसारनदीको 


पवामिति ॥ ५॥ 


[ हम जानते हैं ]॥ ५॥ 


नन्‍नमक < ७<९-- एप “7: 


जीवके संप्तार-बन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण त्रह्म- 


इस प्रकार यहातक तो नदी- 


चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मक॑ | रूपसे और ब्रह्मचक्ररूपसे प्रपश्न- 


ब्रह्म. समप्रपश्चमिहामिहितम्‌ | 
इदानीमस्मिन्कायेकारणात्मक- 


सहित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 
किया 'गया । अब, इस कार्य- 
कारणात्मक ब्रह्मचक्रमें किस हेतुसे 


ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन जोवको संसारकी ग्राप्ति होती है और 


श्वेता” ४--- 
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वा मुच्यत इति संसारमोक्ष- | किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 
प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 
हेतुप्रदशनायाह-- । दिखलानेके लिये श्रुति कहती है--- 


सवोजीवे. सवसंस्थे . बहन्ते 
अस्मिन्हंसो अ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 


पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनाम्रतत्वमति ॥ ६॥ 
जीव अपनेको और स्वनियन्ता परमात्माको अलग-अछूग मानकर 
इस समस्त भूतोंके जीवननिवोहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रयभूत 
( प्रत्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमें भ्रमता रहता है; और जब उससे 
अभिन्नरूपसे सेबित होता है तब अमृतत्वको ग्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सर्वाजीव इति । सर्वेषामाजी- | 'स्बाजीवे' इत्यादि । जिसमें समस्त 
.. , | भूतोंका जीबन है उस सवाजीव 
वनमस्मिज्निति सर्वाजीवे। सर्वेषां |... जिससे से राम 
संस्था समाप्तिः प्रढलयो यस्मि- | यानी प्रलय होती है उस सर्वसंस्थ 
न्लिति सर्वसंस्थे । बृहन्तेउस्मि- | 2हत ( महान्‌ ) ्ह्मचक्रमें हंस- 
जीव, संसारमागमें हनन--गमन 
न्हंसो जीवः | हन्ति गच्छत्यध्वा- | करता है इसलिये जीव हंस कहा 
रशित्ति लए] हाजरीलाहार। है, भ्रमता रहता है, अर्थात्‌ 
तरेदारियरे अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 
भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः | हुआ देवता, मनुष्य एवं तिय॑ंगादि 


सुरनरतियंगादिभेदभिश्ननानायो- | )दोंवाली अनेकों योनियोमें भ्रमण 
करता है। इसी प्रकार भ्रमण करता 


| एवं श्राम्यमाणः 
निषु। एवं आ्राम्यमाणः परिवतंत हुआ सब ओर भटकता रहता है-- 
इत्यर्थः । ऐसा इसका तात्पय है । 
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केन हेतुना नानायोनिषु 
पखितेते १ इति तत्राह--प्रथगा- 
त्मान॑ प्रेरितारं च मत्वेति । आ- 
त्मानं जीवात्मान ग्रेरितारं चेश्वरं 
पृथर्भेदेन मत्वा ज्ञात्वाअन्यो5्सा- 
वन्यो5हमस्मि! इति जीवेश्वरभेद- 
दशनेन संसारे परिवतंत इत्यथः। 

केन मुच्यते १ इत्याह-जजुष्ट+ 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयब्रह्मात्मनाहं ब्रह्मास्मीति 
समाधान कृत्वेत्यथः । तेनेश्वर- 
सेवनादमृतत्वमेति । यस्तु पूर्णा- 
नन्द ब्रह्मरूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोउन्य- 
मात्मानं जानाति स बध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके भेददश- 
नस्य संसारहेतुत्व॑ प्रदर्शिम्‌-- 
“य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
इंद सब भवृतीति तस्य हन 
देवाश्॒ नाभूत्या शेशते । आत्मा 


किस कारणसे अनेकों योनियो्में 
त्रूमता है? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 
'पृथगात्मानं ग्रेरितारं च मत्वा' इति। 
आत्मा अथात्‌ जीब्ञत्मा और प्रेरक--- 
ईश्वरको प्रथकू--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्पय यह है कि 'यह अन्य 
है और मैं अन्य हूँ? इस प्रकार जीत्र 
ओर ईश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमें घरूमता है । 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतलाते हैं---उस ईश्वरसे जुष्ट-- 
सेविंत होनेपर अथांत्‌ सच्चिदानन्द- 
मय ब्रह्मतें अभिन्न ब्रह्मखरूपसे "मैं 
त्रह्म ही हँ-ऐसा समाधान (समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्वारा इंश्वरका 
सेवन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पू्णोनन्द 
ब्रह्मखरूपसे अनुभव करता है वही . 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 
बँधता है । इसी प्रकार बृहदारण्यक- 
में भी भेदद्ृष्टिको संसारका हेतु 
दिखलाया है---''जो ऐसा जानता 
है कि मैं ब्रह्म हूँ वह सवेरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके स््रत्मक 
ब्रह्मभावकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 
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होषां स भवत्यथ योष्न्यां 
देवतामुपास्तेउन्योज्सावन्यो5्ह म- 
स्मीति न स वेद यथा पजशुरेव॑ 
स देवानाम” (बृह० उ० १। 
४। १० ) इति | 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे-- 
“पश्यत्यात्मानमन्य तु 
यावद्व परमात्मनः 
तावत्संभ्राम्यते जन्‍्तु- 
मॉहितों निजकर्मणा ॥ 


संक्षीणाशेषकमों तु 


45 


नाना... नल नवक्रिनननवरीकननरकीमकन न्रव्क्रननकनदकनदीक नकली 


आत्मा ही हो जाता है | किन्तु जो 
किसी अन्य देवताकी 'यह अन्य है 
और में अन्य हैँ! ऐसे भावसे 
उपासना करता है वह नहीं जानता 
[ अथात्‌ वह अज्ञानी है ] वह पशु- 
ओके समान देवताओंका पश्ञु है ।”! 

ऐसा ही विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
भी कहा है--“'जीव जबतक अपने- 
को परमात्मासे भिन्न देखता है 
तबतक वह अपने कर्मोद्वारा मोहित 
करके भटकाया जाता है। किन्तु 
जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तो उसे शुद्ध पंरत्रह्मका 


पर ब्रह्म अपश्योत । | अपनेसे अभेदरूपसे साक्षात्कार 


अभेदेनात्मन! शुद्ध 


| होता है, और झुद्धखरूप हो जानेके 


शुद्धत्वादक्ष्यों भवेत्‌!!।॥६॥ कारण वह अमर हो जाता है?!॥६॥ 


या +-्च् ६ अहि ७ अक----+-- 


डा परबह्मकी प्राप्िसे म॒क्तिका वर्णन 


ननु तमेकनेमिमित्यादिना | 


सम्रपश्च ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तथा 
च सत्यह ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म- 
प्रतिपत्ताव पि. सप्रपश्च स्यैव ब्रह्मण 
आत्मत्वेनाबगमात्‌ “त॑ यथा 
यथापासते तदेव भवति” इति 
सप्रपश्चत्रह्मप्राप्तिरेव ययात्‌ | ततश्र 





'तमेकनेमिम! इत्यादि वाक्‍्यसे 
प्रपश्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 
गया है; ऐसी स्थितिमें "मैं ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकार ब्रह्मात्ममावकी प्राप्ति 
होनेपर भी प्रपश्नयुक्त ब्रह्मको ही 
आत्मखरूपसे जाना  जायगा; 
इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वैसा ही हो जाता 
है?” इस सिद्धान्तके अनुसार सम्रपन्न 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होगी । और तब 
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प्रपश्चयापरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः। | प्रपद्चका त्याग न होनेसे मोक्षको भी 


प्राप्ति नहीं होगी । इसलिय “उससे 


ततश्र जुश्स्ततस्तेनामृतत्वमेती- | अमिन्नरूपसे सेविंत होनेपर अमरत्व 


प्राप्त करता है! इस प्रकार जो 


तिमोक्षोपदेशोब्नु पपन्न॒एवेत्या- | मोक्षका उपरदेंश किया है वह 


गडयाह-- 


उद्बगीतमतत्परमं॑ तु 


अनुपयुक्त ही है--ऐसी आइशज्ढा 
करके श्रुति कहती है-- 


ब्रह्म 


तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षर॑ च। 


अन्नान्तर 


बह्मविदो विदित्वा 


लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७॥ 


प्रपश्चसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वेत्कृष्ट ही है। 
उप्तमें [ भोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित हैं। वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है । इसमें ग्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें 
लीन हो समाधिनिष्ठामें स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


उद्घधीतमिति । सप्रपश्चे ब्रह्म 
यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा- 
भावः । न त्वेतदस्ति । कस्मात्‌ 
यत उद्गीतमुद्धत्य गीतमुपदिष्ट 
कार्यकारणलक्षणास्प्रपश्चाद्देदान्तेः। 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 


दितादधि” (के० उ० १। ३)। | 


'उद्बीतम्‌! इत्यादि | यदि ब्रह्म 
प्रपञश्नयुक्त होता तब तो [ उसकी 
प्राप्तिम ] मोक्षका अभाव हो सकता 
था | किन्तु ऐसी बात है नहीं । 
केसे नहीं है ? क्‍योंकि वेदान्तोंने 
इसका कार्य-कारणरूप प्रपश्नसे 
अलग करके गान यानी उपदेश 
किया है । तात्पर्य यह है कि “बह 
विंदितसे भिन्न है और अविदितसे 
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“तुदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि- | भी परे है””, “त्‌ उसीको ब्रह्म जान, 
दस्मपासते” ( के० उ० १॥४)। | जिसकी छोक इदंभावसे उपासना 
“अस्थूलम!” (बू० उ० ३ । | करता है वह ब्रह्म नहीं है”, “वह 


८ । ८) अशब्दमस्पश” ( क० 
उ० १।३।॥। १५) । 'स एप 
नेति नेतोति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम”' ( श्वेता० उ०३। १० ) 
“अन्यत्र धर्मात” (क० उ०१२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एवं 
केवल+ ( श्रेता० 3० ४ । १८)। 
“तमस$ पर; ।” “यतो वाचों 
निवतन्ते ।” (ते० उ० २।४।१ ) 
“यत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा' ( छा० 
उ० ७। २४७ । १ )। “योज्ण- 
नायापिपासे शोक मोह भय॑ जरा- 
मत्येति! ( बृ० उ० ३।५। 
१ )। “अग्राणो हामनाः श॒ुओ्रो 
हाक्षरात्परतः पर४! ( म्रु० उ० २। 
१२ ) । “एकमेवाहितीयम |! 
(छा० उ० ६ । २। १) “वाचा- 
रम्भर् विकारों नामधेयम्‌!” ( छा० 
उ० ६|१। ४ ) । “नेह नानास्ति 
किश्वन!” ( बृ० उ० ४।४।१९)। 
“एकवानुद्रएच्यम्‌ !! (ब्रृ० उ० 
४।४।२०)। इंत्येबमादिषु प्रपश्वा- 
स्पृष्टमेव ब्रह्मावगम्यत इत्यथेः । 


यत एवं प्रपश्वधरमरहित॑ 


स्थूल नहीं है””, ““ब्दरहित है 
और स्पशेरहित है”, “वह ब्रह्म यह 


| ( कारण ) नहीं है, यह ( काय ) 


नहीं है””, “जो उससे भी आंगे 
है”, “वह धमंसे परे है” “न 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध 
खभाव एवं अविद्याजनित विकल्पसे 
शून्य है”, “वह अज्ञानसे परे है”, 
“जहाँसे वाणी लोट आती है”, 
“जहाँ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है”, 
“जो भूख-प्याप्त तथा शोक, मोह, 
भय ओरे बृद्धावस्थासे परे है”, “'जो 
प्राण और मनसे रहित, शुद्धखरूप 
और पर अब्याकृतसे भी परे है””, 
“ब्रुष्म॒ एकमात्र अद्वितीय हे”, 
“विकार वाणीसे आरम्म होनेवाला 


नाममात्र है”, “यहाँ नाना कुछ 


'नहीं है? तथा “उसे एकरूप ही 


देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रोंमें 
ब्रह्म प्रपद्बोसे असद्ठ ही जाना 


जाता है-ऐसा इसका तात्पय॑ है । 
. क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपन्नके 


ब्रद्मात एवं परम तु ब्रक्म | | वर्मोसे रहित है, इसलिये वह 
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तुशज्दोज्वधारणे । परममेवोत्कृ- सर्वोत्कृष्ट ही है | मूलमें 'तुः शब्द 
हो उततापत हद | निश्चार्थक है । परमेव अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट ही है, क्योंकि वह समस्त 
सांसारिक धम्से अनाक्रान्त है। 
उद्बीतरूप होनेसे ब्रह्म उत्कृष्ट है । 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
है?” इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
भवत्येचेत्यभिप्रायः । फल ही होता है ऐसा अमिग्राय है । 
नन्‍्वेतं तहि ब्रह्मणः प्रपश्जा-| ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 
प्र्नल॒ सेंसए्टस्वे. प्रपश्च- प्रपश्नसे असन्न है और त्रह्मका भी 
श्वातग्न के किक दा | प्रपन्नसे कोई संसर्ग नहीं है तो 
उ्िरिसनिम कप अल्ाससर्गा- । (र्यवादके समान प्रपश्च भी पृथक्‌ 
त्सास्यवाद शव | सिद्ध होनेके कारण खतत्त्र होनेसे 

प्रपश्चस्यापि प्रथक्सिद्धत्वेन ख- | विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला 
तन्त्रत्याद “वाचारम्भणं विकारो | "मात्र है” इस वाक्यके अनुसार 
नामघेयम्‌!!(छा०उ०६।१।४) इति | प्रपश्चयकी परतन्त्रता खीकार कर 


पारतन्थ्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- | .._ वाया 
| स्‍ अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 


देशपूरवेकमद्धि तीयत्रह्मात्मत्वेनोप- अनुचित ही होगा--ऐसी आशज्झा 
देशोउनुपपन्नश्रेत्याशझ्याह: | करके श्रुति कहती है--- 
तस्मिख्र्यमिति । यद्यपि ब्रह्म | 'तस्सिस्त्रयम इत्यादि | यद्यपि ब्रह्म- 
प्रपश्वासंस्पृष्ट स्वतन्त्र च तथापि | का प्रपश्चसे संसग नहीं है और वह 
प्रपश्यो न स्व॒तन्त्रः; । अपि तु | खततन्त्र है तथापि ग्रपन्न खतन्त्र नहीं 
तस्मिन्नेव ब्रक्मणि त्रय॑ ग्रतिष्ठितं | है;अपि तु भोक्ता,भोग्य और ग्रेरिता- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारमिति | ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 


त्वात्‌ । उद्धीतत्वेन ब्रह्मण 
उत्कृष्टत्वात्‌ । “तं यथा यथो- 





पासते” इति न्यायेनोत्कृष्तह्मो- 





पासनादुत्कृश्मेव फल मोक्षारूय॑ 
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वक्ष्यमाण॑ भोग्यभोक्त नियन्तृ- | किया है वे भोक्ता, भोग्य और नियन्ता 
लक्षणप्‌ । “अजा होका भोक्त- | उस अद्मम ही स्थित हैं | 
भोग्या्थयुक्ता' इति वक्ष्यमाणं भोक्त- थत्रा “अजा झोका भोक्तभोग्याथ- 
शी जल कल युफ्ता इस वोक्यसे कहे जानेवाले 
भोग्याथरूप॑ चान्यद्वेदं श्रुतिसिद्धं | भोक्ता, भोग्य और भोग, किंवा 
विराटसत्राभ्यां कृत नामरूपकम- | श्रति-प्रतिपादित बरिराटू ओर हिरण्य- 


विश्वतजसग्राज्ञजाग्रत्खमसुप प्रि- 
रूपस्वरूपं ग्रतिप्ठितं रज्ज्वामिव 
सपेः । यत. एतस्मिन्सवे भो- 
क्त्रादिलक्षणं प्रपश्वरूप प्रति- 
छितप्र्‌ + अत एवास्य भोकत्रादि- 
त्रयात्मकस्य प्रपश्चस्य ब्रह्म सुप्र- 
तिष्ठा शोभनग्रतिष्ठा । ब्रह्मणों- 
धन्यसय्य चलनात्मकत्वाच्चलप्रति- 
ष्ठान्यत्र । ब्रह्मणो5चलंत्वादत्रा- 
चलप्रतिष्ठा । 

नन्‍्वेत्रं तहि.ः विकारभूत- 


द्यणः प्रपन्ना- प्रपश्चाभ्रयत्वेन परि- 


अ्रयत्वेषपि 
नित्यत्व- 
समर्थ नम्‌ 


 णामित्वादृष्यादिव- 
दनित्यं॑ स्यादि- 
त्याशइयाह--अक्षर॑चेति । 
यद्यपि 


विकारः प्रपश्चाश्रय- 


स्तथाप्यक्षर॑ न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


| इसीसे ब्रह्म इस 


न्‍अनननननीएयननननन-नननककण 
की - +फज-न + कक 


गर्भद्वारा रचे हुए नाम, रूप और 
कम अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ या 
जाग्रतूु, खप्न एवं सुषुप्ति ये तीनों 
उसमें रज्जुमें सपेके समान प्रतिष्ठित 
हैं । क्‍योंकि इसमें भोक्तादिरूप 
सारा प्रपन्च प्रतिष्ठित है, 
भोक्तादि त्रयरूप 
प्रपश्नकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है | ब्रह्मसे भिन्न और 
सब चलायमान ( अस्थायी ) हैं, 
इसलिये अन्य सब चद्ग्रतिष्ठा हैं 
ब्रह्म अचल है, इसलिये इसमें उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है । 


यदि ऐसा है तब तो विकारमूत 
प्रपश्नका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेके कारण दर्धि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा--ऐसी 
आशज्जा करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च !! यद्यपि प्रपश्नका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है । जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं । 
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चशब्दोज्वधारणे, 
ब्रह्म, मायात्मकत्वाद्विकारस्य । 


विकाराश्रयत्वेज्प्यविनाइ्येव कूट- 


स्थे ब्रह्मावतिष्ठत इत्यभिग्रायः | 
मायात्मकत्व॑ च प्रपश्चस्य पू्वमेव 
प्रपश्चितप््‌ । तस्मात्सवात्मक- 
त्वेजपि ब्रह्मणः प्रपश्चस्य मिथ्या- 
त्मकत्वेन ब्रह्मणः प्रपश्चासंसगा- 
त्पूर्णानन्दब्रह्मात्मानं पश्यतो 
मोक्षाख्यः परमपुरुषार्थों भवती- 
त्यथेः | 

कर्थ॑ तस्यात्मानं पश्यतो 

पूर्णा नन्द- मोक्षसिद्धिरित्यत 
परवतो मोक्ष आह अत्रास्मिन्र- 
सिद्धिमकारः: ज्षमयाद्यानन्दमया- 
न्ते देहे बिराडाग्रव्याकृतान्ते वा 
प्रपश्चे पूर्वपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यशनायादसंस्पृष्ट वाचा- 


मगोचरं ब्रह्मविदों विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि विश्वाद्युप- 


संहारमुखेन लय॑ गता अहं 
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( च शब्द निश्चयाथक है अथांत्‌ 
त्रह्म अत्रनाशी ही ह, कक्‍याकि विकार 
मायिक है | अभिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
ब्रह्म अबिनाशी ही रहता है । 
प्रपद्नका मायामय होना तो पहले 
ही विस्तारसे वतलछा दिया गया है।. 
अतः तात्पय यह हे कि ब्रह्म यद्यपि 
सवरूप हैँ तथापि प्रपञ्ञ मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपद्चका कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं। अतः पूर्णानन्द्खरूप 
ब्रह्मात्ममावका दर्शन करनेवाले 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुषा्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह वतछाती हे कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार मोक्ष- 
की ग्राप्ति होती है ? यहा--अन्नमय 
कोशसे लेकर आनन्दमय कोशपय॑न्त 
इस देहमें अथवा विरादसे लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त पग्रपश्चमें पूर्व-पूव 
उपाधिका लय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुयादिके संसगेसे शून्य वाणी- 
के अविषयभूत ब्रह्मको जानकर 
ब्रह्मवेत्ताछोग ब्रह्ममं लीन हो--- 
विश्वादिका उपम्तहार करतें हुए ब्रह्ममें 
ही लयको प्राप्त हो मैं ब्रह्म हूँ” 


ब्मास्मीति ब्रह्मरूपेणेव स्थिता | इस प्रकार, अह्मरूपरे ही स्थित हो 
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इत्यर्थः । तत्पराः समाधिपराः कि. | जाते हैं । और तत्पर अथात्‌ 
कुवन्ति योनिमुक्ता भवन्ति गर्भ- | समाधिपरायण होकर क्या करते 


जन्मजरामरणसंसारभयान्मुक्ता हैं ---योनिमुक्त हो जाते है; अर्थात्‌ 
गर्भवास, जन्म, जरा और मरणरूप 


भवन्तीत्यर्थ ने हैं 
त्यथेः । संसारके भयसे मुक्त हो जाते हैँ । 


तथा च योगियाज्ञवल्क्यो इसी प्रकार योगीयाज्ञवल्क्य भी . 

उत्तायें स्वृति- ब्रह्मात्मनेवावस्थितं | ब्रह्मात्ममावसे स्थित होनेको ही 
प्रमाणदशंनम्‌ मम्माधिं दशेयति-- | समाधिरूपसे प्रदर्शित करते हैँ-- 
“यदर्थमिदमद्वृत | 'यह जो सबका कारणरूप अद्वैत- 
भारुप सवंकारणम्‌ | | तत्त् है प्रकाशखरूप, आनन्दमय, 


आनन्दममृत॑ नित्य॑ कर 
सर्वभतेष्ववस्ितम्‌ ॥ | शत, नित्य और समस्त भूतों 
तदेवानन्यधीः प्राप्य | ओतग्रोत है । अनन्यचित्त पुरुष उस 
परमात्मानमात्मना | | परमात्माको ही आत्मखरूपसे प्राप्त- 


कर उसीमें छीन हो जाता है । वही 
समाधि कहलाती है। इन्द्रियोंको 


तस्मिन्प्रलीयते त्वात्मा 
समाधिः स उदाहत॥॥। 
इन्द्रियाण वश्ीकृत्य 





अत नज | अपने वशमें कर यमादि गुणोंसे 
त्ममध्ये मनः कुयो- .+अ 
न्‍ ; सम्पन्न हो मनको आत्मामें छ 
दात्मानं परमात्मनि॥ |. बकरे 
परमात्मा खय॑ भृत्वा | और आत्माको परमात्ममें | फिर 
नकिश्विच्विन्तयेत्ततः । | खयं परमात्ममभावसे स्थित हो कुछ 
तदा तु लीयते त्वात्मा दी हल्का दा व 
ग्रत्यगात्मन्यखण्डिते।। | 
प्रत्यगात्मा स एवं स्था- अखण्ड प्रत्यगात्मामें लीन हो जाता 


दित्युक्त॑ बअह्मवादिभिः॥” | है । वही प्रत्यगात्मा है--ऐसा 
इति ॥७॥ ब्रह्मादियोंने कहा है?” || ७॥ 
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व्यावहारिक भेद ओर ज्ञानद्वारा मोक्षका प्रदर्शन 
नन्वह्वितीये परमात्मन्यभ्यु-| किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
पमभ्यमाने जीवेश्वरयोरपि | नेपर तो जीव और ईश्वरका भी 


विभाग न रहनेसे 'छीना ब्रह्मणि 
विभागाभावाल्लीना. अ्नणीति तत्परा योनिमुक्ताः” यह जीवोंका ब्रह्ममें 


जीवानां अर 
जीवानां त्रह्मकत्वपरा लयश्रुति- | छय बतलानेवांली श्रुति असंगत ही 
रनुपपन्नेवेत्याशइय॒ व्यवहारा- | दोगी--ऐसी आशंका करके व्यव- 


वस्‍थायां जीवेश्वरयोरुपाधितो हारावस्थामें उपाधिवश जीव और 
इश्वरका विभाग दिखलाकर श्रुति 


विभाग दशेयित्वा तबडिज्ञानाद- परमात्माके विज्ञाससे अमृतत्वकी 
मृतत्व॑ दर्शयति-- प्राप्ति प्रदर्शित करती है-- 
संयुक्तमतत्क्षरमक्षरं नच 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्रात्मा, बध्यते भोक्तृभावा- 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपारों:॥ ८ ॥ 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताब्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है | मायाधीन जीब्र भोक्तमावके कारण उसमें बँधता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशॉसे मुक्त हो जाता है॥ ८॥ 
संयुक्तमेतदिति । व्यक्त वि-| 'संयुक्तमेततः इत्यादि । व्यक्त- 


; » | विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
कारजातमव्यक्त॑ कारण तदुभयं | .. कं 
कार डे ये ही दोनों क्षर और अक्षर हैं। 


क्षरमक्षरं च व्यक्त क्षरं विनाश्य- व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है और 


व्यक्तमक्षरमविनाशि. तदुभय॑ | अव्यक्त-अक्षर यानत्ती अविनाशी 


>]| मा & , है । परस्पर मिले हुए कार्य- 
परस्परसयुक्त कायकारणात्मक कारणात्मक विश्वरूप इन दोनो का 


विश्व॑ भरते बिभर्तीश इश्वरः | | परमात्मा पोषण करता है 


रद 


श्वेताभश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय ९ 
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तथा चाह भगवान्‌-- 
/“ध्ररः सवांणि भूतानि 
कूटस्थोब्छ्ूर॒उच्यते | 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
. परमात्मेत्युदाहृतः ॥। 
यो लोकत्रयमाविश्य 
विभत्यंव्यय इश्वरः ।” 
( गीता १५। १६, १७ ) 


इति। 
न केवलमीश्वरो व्यक्ताव्यक्त 
भरतेडनीशथानीश्वस्थ स आत्मा- 
विद्यातत्कायभूतदेहेन्द्रियादिभि- 
बंध्यते भोक्तभावात्‌ | एतदुक्त 
भवति-परस्परसंयुक्त व्यष्टि- 
समश्रिप ईश्वर! | तद्बयशिभूत- 
देहेन्द्रियात्मको3नीशो जीवः | एवं 
समष्िव्यश्यात्मकत्वेन. जीव- 
परयोरोपाधिकस्य भेदस्य विद्य- 
मानत्वात्तदुपाध्युपासनद्वारेण नि- 
रुपाधिकमीश्वरं॑ ज्ञात्वा मुच्यत 
इति भोक्त्रात्मक्यवादे नानुपएच्न 
किश्विद्विद्यत इति । 


ऐसा ही . भगवानने भी कहा 
है---“'सम्पूर्ण भूत (प्राकृत विकार) 
क्षर हैं और कूटस्थ प्रकृति 
( भगवान्‌की मायाशक्ति ) अक्षर 
कही जाती है | इन दोनोंसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट पुरुष [ अथांत्‌ पुरुषोत्तम ] 
तो अन्य ही है, जो परमात्मा कहा गया. 
है; तथा जो अबिनाशी इंखर तीन 
छोकोंमें व्याप्त होकर उनको घारण 
करता है |” इत्यादि । 

परमात्मा केवछ व्यक्ताब्यक्तरूप 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीब्र अनीश--अखततन्त्र भी है और 
वह भोक्तृत्वके कारण अविद्या और 
उसके कार्यभूत देह एवं इन्द्रियादिसे 
बँध जाता है | यहाँ कहना यह है 
कि इंश्वर परस्पर मिले हुए समश्टि- 
व्यश्रिप है । उनमें व्यष्टि देह. एवं 
इन्द्रियॉवाल मायाधीन जीव है । इस 
प्रकार समश्टि-व्यश्रिपसे जीव और 
परभात्माका औपाधिक भेद विद्यमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
द्वारा निरुषाधिक ईश्वरका ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है | अतः 
भोक्ता जीव और परमात्माका एकत्व 
माननेयाले सिद्धान्तमें असंगत कुछ 
भी नहीं है । 


अध्याय १ ] शाइरभाष्यार्थ ९७ 
तथा चोपाधिकमेव भेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
0 ७६ 

भेदस्यो- दशयात भगवान्‌ भी इनका औपाधिक भेट ही 
पाषिकत्वस्‌ भ याज्ञवस्क्ष्य करत दिखल्ाते हैं--““जिस प्रकार घटादि- 

“आकाशमेक हि यथा 
घटादिपु प्ृथम्भवेत्‌ | 
तथात्मेंकी द्यनेकथ 52 5 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ |” जल्ञशयाम सूयके समान भिन्न-मिन्न 

( याज्ञ० ३ [१४४ ) प्रतीत हो रहा है ।” 


भें एक ही आकाश भिन्न-भिन्न हो 
जाता है उसी ग्रकार एक ही आत्मा 


तथा च श्रीविष्णुधमें-- श्रीविष्णधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही 
“परात्मनोमेनुष्येन्द्र कहा है--“'राजन्‌ ! परमात्मा और 

विभागोजज्ञानकल्पितः । | जीवात्माका भेद अज्ञानकल्पित है; 
क्ष्ये तस्थात्मपरयो- ' अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा 


और परमात्माके भेदका अभाव ही 
सिद्ध होता है । यह  क्षेत्रज्ञसंज्ञक 
जीवात्मा ग्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
और उन्हींसे रहित होनेपर यह झुद्ध- 
खरूप परमात्मा कहा जाता हें। 
यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकालसे 
सम्बन्ध रखनेवाली अविद्यासे युक्त 


विभागाभाव एवं हि।॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोड्यं 
संयुक्तः ग्राकृतेगुंणः । 
तेरेव विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते ॥ 
अनादिसंबन्धवत्या 
क्षेत्रज्ञोच्यमविद्यया । 


नम. नन---_-_-मममम++++++++++++मम«आ»»3 नमन रमन नमन हनन मम न नम मम ++++-नव नमक नमन ++नमममननमनन_+_ममम-ममम-म-म_-_--म-_-_मममममक. 


युक्तः पश्यति भेदेन होनेसे ही अपनेमे स्थित ब्रह्मको 
ब्रह्म त्वात्मनि संस्थितम्‌॥”” | प्लेदभावसे देखता हैं ।”” 

तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमें भी कहा 

“'विभेदजनक'ज्ञान है--- “जीव और ब्रह्मका भेद उत्पन्न 
नाशमात्यन्तिक॑गते । 


रह 3 करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 
आत्मनों ब्रह्मणों भे द- | 


मसन्‍्तं के करिष्यति ॥” हो जानेपर आत्मा और. ब्रह्मका 
(६।७। ९६) | मिथ्या भेद कौन करेगा ?? 


९८ 


श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 
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तथा च वासिष्टे योगशाद्र 


(0 ७ दर्शितम्‌- 
प्रश्नपूवक न: 
(९९ + + 
यद्यात्मा निगुणः शुद्धः 
सदानन्दो5्जरोञ्मरः । 
संसतिः कस्य तात स्या- 
न्मोक्षो वा विद्या विभो | 
क्षेत्रनाशः कर्थ तस्य 
ज्ञायते.ं भगवन्यतः | 
यथावत्धवमेतन्मे 





वासिष्ठ योगशास्रमं भी [ राम- 
चन्द्रजीके ] ग्रश्नपूवंक यही बात 
दिखायी है | [राम--] “यदि आत्मा 
निर्गुण, शुद्ध, नित्यानन्दखरूप, 
जराशून्य और अमर हे तो हे विभो ! 
यह संसार किसे ग्राप्त होता है 
अथवा ज्ञानसे किसका मोक्ष होगा 


| और हे भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 


प्रयाणके समय ] उसका लिद्भभद्भग 
होता केसे जाना जाता हैं ? इस 
समय ये सब बातें आप मुझे यथा 


वक्‍तुमहसि साम्प्रतम्‌॥”” | रीतिसे बतछा दीजिये ।” 


वसिष्ठ+-- 
“तस्येव नित्यशुद्धयय 
सदानन्दमयात्मनः । 
अवच्छिन्नस्य जीवस्य 
संसृतिः कीत्यते बुधः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवशितः । 
एकधा बहुधा चेव 
दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
आन्त्यारूटः स एवात्मा 


वसिष्ट---“'मनीषिगण उस नित्य- 
जुद्ध, नित्यानन्दमय आत्माको ही 
देहाबच्छिन जीवभावकी प्राप्ति होनेपर 
संसारकी ग्राप्ति बतलाते हैं | प्रत्येक 
जीवमें एक ही मभूतात्मा ( सत्य 
आत्मा--पखत्रह्म ) स्थित है| वही 
जलूमें प्रतिविम्बित चन्द्रमांक समान 
एक और अनेक रूपसे देखा जाता 
है । अविद्याधीन होनेपर वही 
परमात्मा सबंदा जीवसंज्ञावाछा हो 


जीवसंज्ञ! सदा भवेत्‌॥” | जाता है ।” 


तथा च ब्राह्मे पुराणे परस्ये- 
परस्यवोपाधिक- वोपाधिक जीवादि- 

जीवादिभेदो मेद॑ द्गयति 
बन्धमुक्तादि- भेद शत 
कथ्थ तद्योपाधिक- 


व्यवस्था च॑ 


इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्मके ही औपाधिक जीवादि 
मेद दिखलाते हैं । वहाँ यह 
शंका करके कि ऐसी अवस्थामें 
औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 


भेदेन बन्धमुक्त्यादिव्यवस्था | व्यत्रस्था कैसे हो सकती है ? उनकी 


अध्याय २१ ] शाड्ूरभाष्यार्थ ९९, 
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श्त्याशड्डूय दृष्टान्तपूवेक व्यवस्थां | दृश्टन्तपूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं--- 


शुद्ध बुद्धोज्जरोज्मरः। 
प्रशान्तो व्योमवद्व्यापी 


लि हो पा जा 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
धूमाश्रधूलिभिव्योम खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
यथा न मलिनायते। । रस प्रकार धूम, मेघ और धूलि 
प्राकृतेरपरासशे आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
विकारेः पुरुषसथा ॥ उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके विकारोसे 
यथेकस्मिन्चटाकाशे असंग है । जिस प्रकार एक घटा- 
जलेधूमादिभियुते । काशके जल या धूमादिसे युक्त 
नान्‍्ये मलिनतां यान्ति होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य _ 


द्रखाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 
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दर्शयति-- “जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न 
“णकस्तु सर्यो बहुधा जलाघारोमें अनेकरूप दिखायी देता 
जलाधारेषु दरृब्यते। | है उसी प्रकार समस्त उपाधियोंमें 
आभाति परमात्मा च स्थित परमात्मा भी अनेकवत्‌ भासता 
सर्वोपाधिषु संसथितः॥ | है | वह पस्ह्म समस्त शरीरोंके 
त्रद्य सवशरीरेष बाहर और भीतर भी स्थित है। 
बाद्ये चाभ्यन्तरे खितम्‌ | जिस प्रकार आकाश पश्चभूतोमें 
आकाशमिव॒भूतेषु ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धावात्मा न चान्यथा।। 2 एक ही आत्मा अनुस्यूत 
एवं सति यथा वुद्धया है, औ किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
देहोब्हमिति मन्यते | स्थितिमें अनात्मामें आत्मत्वकी भ्रान्ति 
अनात्मन्यात्मताश्रान्त्या हो जानेसे बेसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
सा स्यात्संसारबन्धिनी।। | जो ऐसा मानने लगता है कि 'मैं देह 
सर्वेविकल्पेहीनस्तु हूं' यह मति ही उसे संसारमें बँधने- 


वाली है । किन्तु इन समस्त 
विकल्पोंसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 


सब घटाकाश कभी किसी भी 


१०० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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तथा इन्हरनेकेस्तु 
जीवे च मलिनीकृते | 


एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌ |” 
तथा च शुकशिष्यो गोड- 
पादाचा्ये-- 
“यथेकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुते । 
न सर्व संप्रयुज्यन्ते 
तद्ज़ीवाः सुखादिभि।॥” 
(माण्ट्रू० का० ३। ५) इति। 


तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीवगतदुःख- पीधितो जीवेश्वर- 
सुखादेरीशरे- योज॑ीवानां च भेद- 
ध्प्राप्तिः हि 
व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्न विशुद्धसत्तो पाधेरीश्वरखा- 
विशुद्धोपाधिजीवगताः सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः । तथा “च 
भगवान्पराशरः-- 
“ज्ञानात्मकस्पामलसच्चराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्थ । 
कि वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यार्ति हदि खितस्य।।! 
(विष्णुपु० ५। १७३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


| स्थानमें मलिन नहीं होते उसी प्रकार 
एक जीबके अनेकों इन्द्रोसे अभिभूत 
होनेपर भी अन्य जीव कहीं भी 
मलिन नहीं हो सकते |” 





इसी तरह शुकदेवजीके शिष्य 
श्रीगौडपादाचार्य कहते हैं--“'जिस 
प्रकार एक घटाकाशके धूलि और 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सब 
धटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीवके ] सुखादिसे सब 
जीव भी युक्त नहीं होते ।” 


अतः अद्वितीय परमात्मामें उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीबोंके 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे विशुद्ध सत्तमयी उपाधिवाले 
ईश्वरको अशुद्ध उपाधिवाले जीवके 
सुख, दुःख, मोह एवं ज्ञानादि ग्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं--““समस्त 
जीवीकि अन्तःकरणोंमें स्थित ज्ञान- 
खरूप, विश्ुद्ध सत्त्ताशि, सर्वदोष- 
निमुक्त और नित्य प्रकाशखरूप 
परमात्माको संसारमें कौन वस्तु 
अज्ञात है १” 


इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त 
| जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 
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जीवस्य जीवान्तर- मोदीदिना जीवा- | सुख, दुःख या मोहांदिसे भी कोई 
सुखदुःखादिना क्त्रस्य बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
7 पाता: मुक्तस्थचा संबन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितो व्यव्थायाः संभवात्‌ । | हैं | अतः आपकी इस शंकाके लिये 
अत एकयुक्तों सर्वेमुक्तिरिति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीबोंकी 
भवदुक्तस्य चोद्यस्पानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये' कोई अवकाश 
काशः | ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 


#धर, जीव ओर ग्रकृतिकी विलक्षणता तथा उनके 
तत्त्व-ज्ञानसे मोक्षका कथन 





किश्वेदमपरं॑ वेलक्षण्यमि-| इसके सिंव्रा एक दूसरी बिलक्षणता 
त्याह -- यह भी है--- 
ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 


बजा ह्का भोक्तृभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो ह्यकतो 
त्रयं यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ & ॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वेक्ष और अज्ञ "तथा स्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनों ही अजन्मा हैं । एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है | विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकतो ही है | जिस समय इन [ ईश्वर, जींव और प्रकृति ] 
तीनोंको , ब्रह्मरूप अनुभव करता है [ उस समय जीव कृतदक्ृत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ ः 
ज्ञाज्ञो द्ाविति। न केवल | 'शाज्ञौ द्वौ' इत्यादि । इश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरत ईंशो नाप्य-| और अव्यक्तरुप जगतका पोषण 
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[ अध्याय १ 
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नीशः संबध्यते जीवःः अपि तु 
जाज्ञों द्वो ज्ञ इश्वरोज्ज्ों जीवस्ता- 


बजों जन्मादिरहितो । ब्रह्मण 


एवाविकृतस्य जीवेश्वरात्मना- 
वर्खानात्‌ । तथा च श्रुतिः८ 
“पुरश्क्रे. हविपदः 


पुसथक्रे चतुष्पदः | 


पुरः स पक्षी भृत्वा 

पुरः पुरुष आविशत्‌॥” 
(बृ० उ० २|५। १८ ) 
इति | 
“एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्र!' ( कठ० उ० 
२।२।९) इति च । इंश- 

नीशो, छान्दस हखत्वम्‌ । 
नन्‍्वद्गेतवादिनो यदि भोक्त- 
जीवेश्वरयो- भोग्यलक्षण ग्रपश्च- 
बैलक्षण्याभाव- सिद्धि: यात्तदा 
“नए सर्वेशः परमेश्वर: 
अनीशो जीवः, सर्वज्ञ/ परसे- 
अरः, असतबज्ञो, जीवः, सर्व 
कत्परमेशवर: .. असवेकृजीबः, 
सवभृत्परमेश्वरः . देहादिभृ- 
ज़ीव/ सबांत्मा परमेश्वर), 








करता है तथा मायाधीन जीव उसमें 
बँध जाता है--केवल इतना ही नहीं, 
अपि तु वे दोनों क्रमशः ज्ञ और अज्ञ 
हैं-ईश्वर ज्ञ ( सर्वज्ञ ) है और जीत्र 
अन्न है। तथा वे दोनों ही अज--- 
जन्मादिरहित हैं. क्‍योंकि एकमात्र 


| अविकारी ब्रह्म ही जीत और ईश्वर- 


भावसे स्थित है । ऐसा ही श्रुति भी 
कहती हे--“'पुरुषने दो पैरोंवालछा 
शरीर बनाया और चार पैरोवाछा 
शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोमें प्रवेश कर गया,”” “इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्यक रूपमें उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है |? 'इशनीशौ' इस समस्त पदमें 
शकारकी हखता बैदिक है | 

किन्तु अद्वेतवादीके सिद्धान्तमें 
यदि प्रपञ्चकी सिद्धि .हो। सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्र है, जीव 
अनीश्वर है, परमेड्वर सर्वज्ञ है, जीव 
असवज्ञ है, परमेश्वर सब्र कुछ करने- 
वाला है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेश्वर सबका पोषण 
करनेवाला है, जीव देहादिका ही 
पोषक है, परमेश्नर सबका आत्मा है, 


है 
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असवात्मा जीवः, विश्वेश्व | जीव सबका आत्मा नहीं है, 
आप्रकामः परमेश्वर अस्पे- | 'प्मेख़र सर्वे्र्यसम्पन्न और पूर्ण- 

हू हर काम है, जीत्र अल्पेस्र्यत्रानू है और : 
श्यथ्नाप्तकामों जीव, “सबंतः- | बह पूर्णकाम नहीं है, तथा “उसके सव 
पाणि०” ( श्वेता” उ० ३। १६ ) 


ओर हाथ हैं?” “वह सहस्र मस्तकों- 
4 7) ६६ नित्यों जिला 3१7 

“सहस्रजीर्षा” ( श्वेता० उ० ३। | अं है “बह नित्योंका नित्य है 
2 श्यादि वाक्योंसे जीव और ईख्रके 

१४ )। “नित्यो नित्यानाम | प्रेदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती है । 
( श्रेता० उ० ६। १३) इत्या- | किलतु भोक्तादि प्रपशनकी सिद्धि खतः 
न तो हो नहीं सकती, क्योंकि कूटस्थ, 

प्र णुठ 

दिना जीवेश्वर्योविलक्षणव्यव अपरिशर्मी  अध्तिय्मक्तत 
हारासाद्वः सात्‌ | न तु भाकत्रा- ' अभोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
दिश्रपश्चवसिद्धिरस्ति खतः कूट्था- | अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 


हो सकती है, क्‍योंकि ब्रह्मसे 
परिण ञ्भो 
परिणाम्बद्धितीयस बस्तुनोअ्भ । अतिरिक्त भोक्तादि ग्रपश्चकी हेतु भूत 


ब्रह्मव्यातारक्तसर्य भाक्त्राद- ' है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 


प्रपश्वहेतुभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभा- | सरकार करनेपर तो अद्वेत ही सिद्ध 
नह ] हल्वत्ातत््रीज्ञहि। | हो सकता। ऐसी शंका होनेपर 

न कहती है--भोक्ताके भोग्य- 
हानिरित्याशइयाह--अजा झोका | उपादनमें दक्माब्रोअना ग्रह) 


भोक्तभोग्याथेयुक्तेति | | ही नियुक्त है । 


भवेदयमीश्वराद्यविभागः यदि हर प्रपश्न जा ् 3030 
सिद्धिरेव यह ईव्वरादिका विभाग न होना 

हे अपशासिद्ध रब सात्‌ | उम्मव था, किन्तु प्रपन्न तो सिद्ध 
साधनम सिध्यत्येव प्रपश्चः | | होता है | मूलमे 'हि! दाष्द 
के. ४. (१ 'क्योंकि' के अथेमे है। क्योंकि 

हि यस्मादथ | यस्मादजा ग्रकृतिने ' अल, जो जला पते 
जायत इत्यजा सिद्धा प्रसव- | कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 
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धर्मिणी | “अजामेकाम' ( श्वेता 
उ० ४७ ।५)। "मायां तु 
प्रकृतिं विद्यात” ( श्वेता” उ० 
४। १०)। “इन्द्रों मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” (ब्ृ० उ० २ | 
५] १९) । “माया परा 
प्रकृति/” “संभवाम्यात्ममायया' 
(गीता 9७ । ६) । इत्यादि- 
श्रुतिस्म् तिसिद्धा विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतभोक्तभोगभोग्याथप्रयुक्तेश्वर- 
निकटवर्तिनी किंकुवोणावतिष्ठते | 
तस्मात्सोडपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव कार्य- 
भूतेदेंहादिभिस्तद्वदेव विभक्तेवा 
विभक्त ईश्वरादिरूपेणावतिष्ठते | 
तस्मादेकस्मिल्नेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेजपि जीवेश्वरादि- 
सर्वलोकिकरवेदिकसवंभे द व्यवहार- 
सिद्धि । न च तयोवस्त्वन्तरस्य 
सद्भावादद्तवादप्रसक्तिः । मा- 
याया अनिवाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह--एपा हि 
भगवन्माया सदसद्गयक्तिवजिता” 
इति । 


अर्थात्‌ “एक अजाको”, “'मायाको 
तो ग्रकृति जानो”, “इन्द्र मायासे 
अनेकरूप होकर चेश कर रहा 
है”, “माया परा प्रकृति है”, 
“मं अपनी मायासे जन्म लेता 
हूँ” इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 
होनेवाली भगवान्‌की आत्मशक्तिरूपा 
जगज्जननी एक माया अपने विकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादनमें नियुक्त होकर इश्वरकी 
निकटवर्तिनी किंकरीरूपसे विद्यमान 
है । अतः वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सबन्निधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कायभूत देह्वादि 
विभक्त पदार्थीके कारण उन्‍्हींके 
समान इश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
सा स्ित है। अतः परमात्माको 
एक और एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समस्त 
लछोकिंक और वैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं- 
के रहनेसे दतवादकी भी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वंचनीय 
होनेके कारण माया कोड वस्तु नहीं 
है । ऐसा ही कहा भी है---“'यह 
भगवान्‌की माया सदसद्भावसे रहित 
है” इत्यादि । 


हॉट... कक... नमक ७++++क+नक नम 


अध्याय १ ] 


यस्मादजब भोकत्रादिरूपा 
तस्मात्तत्खीकृत्य॒ मिथ्यासिद्ध- 
वस्तुत्वसंभवादनन्तश्रात्मा । च- 
शब्दोज्वधारणे । अनन्त एवा- 
त्मा । अख्यान्तःः परिच्छेदो 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न 


शाहूरभाष्याथ १०५ 
नयी 22- चारई 220७ नया: २८2265 न्यटी>०23% न्यी>:23क 3८29७ 522७ .ई> 22. चई<3८220. व्याई<22%- न :22७ व >:222७. 


क्योंकि अजा--प्रकृति ही 
भोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
कल्पना किया हुआ प्रपश्न मिथ्या 
और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है । मूलमें 'च' दशाब्द 
निश्चयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
ही है, यानी देश, काल या वस्तु 
किसीसे भी इसका अन्त--परिच्छेद 





| नहीं है । विश्वरूप अर्थात्‌ थिश्व 


विद्यत इति। विश्वरूपो विश्व- | इसीका रूप है, क्‍योंकि परमात्मा 


मस्यैव रूपमिति; परण्ाविश्व- 
रूपत्वात्‌। “वाचारम्मणं विकारो 
नामधेयम्‌” इति रूपस्य रूपि- 
व्यतिरेकेणाभावादिय्वरूपत्वाद- 

प्यानन्त्यं सिद्धमित्यथः | हिशब्दो 
यस्मादर्थे। यस्माद्िश्वरूपवे श्ररूप्य॑ 





खय॑ तो विश्वरूप है नहीं [ अथात्‌ 
विश्वरूपमें उसका परिणाम नहीं 
होता ]। “बिकार वाणीसे आरम्भ 
होनेवाला नाममात्र है?” इस श्रुतिक्रे 
अनुसार रूप रूपवानसे भिन्न नहीं 
होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।€ 
यहाँ हि! शब्द "क्योंकि! अर्थमें है, 
क्योंकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 


लक्षण परमात्पन इत्येबमादिभि- है कि इन सत्र हेतुओंसे भी आत्माका 
रात्मनों विश्वरूपत्वमित्यर्थ/ | यत | विश्वरूपत्व सिद्ध होता है । क्योंकि 


# तामय॑ यह है कि यद्यपि आत्मा परमार्थतः विश्वरूप नहीं है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे तो वह साववव और परिणामी सिद्ध होगा; तथापि विश्व उससे भिन्न 
भी नहीं है। अघटनपघ्रटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद्ध आत्मतत्त्वर्मं ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है। अतः आत्मासे प्रथक्‌ विश्वक्ी सत्ता न होनेसे उसकी 
अनन्ततामें कोई अन्तर नहीं आता | 


१०६ 


एवानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- 
4६ (5 * ५5 
करता कतत्वादिसंसारधमेराहत 
५ 
इत्यथेः । 
कदेवमनन्तो विश्वरूपः करे: 
त्वादिसकलसंसारधर्मव्जितो युक्त 


'्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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आत्मा अनन्त और विश्वरूप है इसी- 


[ अध्याय १ 
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लिये बह अकर्ता अथोत्‌ कतेंत्वादि 
संसारके धर्मोसे रहित है । 

आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
विश्वरूप, कर्तृत्वादि सम्पूर्ण सांसारिक 
धमोंसे रहित, मुक्त और पूणोनन्द 


पूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मरूपेणेवाव- अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही कब स्थित 


तिष्ठते ! इत्यत्राह-त्रय यदा 
विन्दते ब्रह्ममेतदिति । त्रय॑ 
भोक्तुभोगभोग्यरूपम्‌ | मायात्म- 
कत्वादधिष्ठानभूतत्रह्म व्यतिरेकेण 
नार्ति किन्तु ब्रह्मेवेति यदा विन्दते 
तदा निवृत्तनिखिलविकल्पपूणोन- 
न्दाडितीयबह्मभाकतृत्वादिसकल- 
संसारधर्मवजितो वीतशोकः कंत- 
कृत्योब्वतिष्ठत इत्यथंः । अथवा 
ज्ञाज्ाजात्मकजी वेश्व रप्रकृतिरूप- 
त्रय॑ ब्रह्म यदा विन्दते लभते तदा 
मुच्यत इति। ब्रह्ममिति मका- 
रान्‍्तं ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु माम्‌ 


होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
कहती है--'त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म- 
मेतत' त्रय अथात्‌ भोक्ता, भोग और 
भोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 
अधिष्ठान ब्रह्मसे मिन्न नहीं है, किन्तु 


| ब्रह्म ही है--ऐसा जिस समय 


अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 
सम्पूर्ण शिकल्पोंके निबृत्त हो जानेसे 
पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप होकर 
क्तृत्वादि सकल संसारधर्मोसे रहित, 
शोकहीन और कृतकृत्य होकर 
स्थित होता है--ऐसा इसका तात्पय॑ 
समझना चाहिये। अथवा ऐसा जानो 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 
ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनोंको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त ( अनुभव ) कर 
लेता है उस समय यह मुक्त हो 
जाता है। मूलमें ब्रह्मम यह मकारान्त 


प्रयोग 'ब्रह्ममेतु माम! 'मधुमेतु माम 


इतिवच्छान्दसम्‌ ॥ ९ ॥ इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ ॥ 
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ग्रधान और परमेश्वरकी क्लिक्षणता तथा उनके 
तचज्ञानसे मोक्षका कथन 
जीवेश्वरयोविभागं दशयित्वा | जीव और इंश्वरका भेद दिखाकर 


दिज्ञानादसृतत्व॑ दर उनके विज्ञानसे अमृतत्व दिखला 
तद्विज्ञानादमृतत्व तप्र । 
इज्ञानाइहतर हे हए लिया। अब श्रुति प्रधान और 


5 गज इंश्वरकी विलक्षणता दिखछाकर उनके 
दशायत्वा ताइज्ञानादसतत्व | विज्ञानसे अमृतत्व प्रदशित करती 
क्षर प्रधानमम्ताक्षर हरः 
क्षरात्मानाबोाशते देव एकः 
तस्थाभिध्यानायोजनात्तत्त्वभावा- 
रूयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
बिनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माको हरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता है | उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तक्वकी भावना करनेसे प्रारब्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निदृत्ति 
हो जाती है | १० ॥ े 
क्षुर॑ ग्रधानममृताक्षरं हर इति। |. 'क्षरं प्रधानमम्ताक्षर हरः 
अनिद्यादेह 6 सो मे इत्यादि । अविद्यादिको हरनेके कारण 
उप जओ | परमेश्वर हर हैं । जो अमृत और 
अमृत च तदक्षर चाम्रताक्षरमस्त | अक्षर है उसे अमृताक्षर कहा है, 
वह अमृत ब्रह्म ही इश्वर है | वह 
३ __| एक देव ईश्वर अथोत्‌ सब्चिदानन्दा- 
क्षरात्मानो प्रधानपुरुषावीशत इष्टे | द्वितोय परमात्मा क्षर और आत्मा-- 


देव एकश्रित्सदानन्दादितीयः | “न और पुरुषका नियमन करता 
है । उस परमात्माके अभिव्यानसे, 


परमात्मा | तस्थ परमात्मनो- | किस प्रकारके अभिष्यानसे १-- 
उभिध्यानात्‌/कथम्‌? योजनाजीवाना| योजनासे अथोत्‌ परमात्मके साथ 


ब्रह्मेवेधर इत्यर्थ: | स इंश्वरः 
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परमात्मसंयोजनात्तत्वभावात्‌ 'अहं | जीबका योग करानेसे तथा तत्त्वभाव- 
से यानी मैं ब्रह्म हैँ' ऐसी भावनासे 
भूयः--पुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
प्रारव्धकर्मान्ते यद्वा खात्मज्ञाननि- | अन्तमें अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मको समाप्ति 
होनेपर अथवा आक्रज्ञानकी प्राप्ति 
ही अन्त है उसके होनेपर अर्थात्‌ 
वेलायां विश्वमायानिवृत्तिः | सुख- | आक्ज्ञानके उदयकालमें विश्वमायाका 
निवृत्ति होती है | यानी सुख, दुःख 
एवं मोहमय सम्पूर्ण प्रपत्चरूप मायाकी 

मायानिवृत्तिः ॥ १० ॥ | निबृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


ब्ह्मके ज्ञान और ध्यान-जन्य फॉमें भेद 


ब्रह्मास्म' इति #भूयश्ासकृदन्ते 
प्पत्तिरन्तस्तस्मिन्खात्मज्ञानोदय- 


दुःखमोहात्मकाशेपग्रपश्रूप- 


इदानीं तद्िदस्तद्धयायिनश्र |. अब श्रुति ्रह्मवेत्ता और ब्रह्म- 
तउज्नानध्यानकृत॑ फलभेदं | ध्यानीको ब्रह्मश्षान और ब्रह्म ध्यानसे 
दर्शयति-- होनेवाले फलछोंका भेद दिखाती ह- 


ज्ञात्या देव॑ सवंपाशापहानि: 
क्षीणेः क्रशैजन्ममृत्युप्रहाणिः 
: तस्यामिध्यानात्ततोयं... देहभेदे 
विश्वेश्वथ. केवल आप्तकामः ॥११॥ 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 
है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-पृत्युक्नी निवृत्ति हो जाती है । 
तथा उसकई ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [ विराट और हिरण्यगर्भकी 
अपेक्षा कारणब्रह्मरूप ] सर्वैश्वयमयी तृतीय अवस्थाकी ग्रात्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर केकल्यपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
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अध्याय २ ] 


ज्ञात्वेति | ज्ञात्वा देवम्‌ 'अय- 
महमस्मि” इति, स्वेपाशापहानिः 
पाशरूपाणां सर्वेपामविद्यादीना- 
मपहानिः । क्षीणेरविद्यादिभिः 
क्ेशैस्तत्कायभूतजन्ममसृत्युप्रहाणि- 
जननमरणादिदुःखहेतुविनाशः | 
ज्ञानफलं प्रदर्शितम्‌ । 


ध्याने किश्वित्क्रमम॒क्तिरूप 
विशेषमाह--तस्य परमेश्वरस्या- 
भिध्यानाहेहमभेदे शरीरपातोत्तर- 
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ज्ञात्व देवम! इत्यादि । 
परमात्माको जानकर अथोत्‌ “यह मैं 
है” ऐसा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोंका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अविद्यादि क्लेशोंका नाश हो जाता 
है | तथा क्षीण हुए अविद्यादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यभूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-म्रृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है | यह 
ज्ञानका फल दिखाया गया । 

अब ध्यानमें क्रममुक्तिरूप कुछ 
विलक्षणता बतलछायी जाती है-- 
उस परमेश्वरके ध्यानसे देहमेद 
यानी शरीरपातके अनन्तर अचिरादि 


कालमर्चिरादिना देवयानपथा | देवयानमागसे जाकर परमात्माके ' 
गत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य | साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 

ततीय विराटरूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
तृतीय विराडरूपापेक्षयाव्याक्ृ त- 


क्‍ ह व्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
* + ९७७ 5९५ 
परमव्योमकारणेश्वरावस्थं विश्वे- | ऐश्र्यरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
श्रयेलक्षणं॑ फल भवति । स 


है । उसका अनुभव कर वह उसी 
तदनुभूय तत्रेव निविशेषमात्मानं हि क्र शन्क #ज 
ज्ञात्वा केवलो निरस्तसमस्तेश्वये- , 2) अं व कक 
तद॒पाधिसिद्धिरव्याकृतपरमव्योम- 


ऐश्वयें और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अब्याकृत 
कारणेश्वरात्मकतवृतीयावस्थं घवि- | परमव्योममय 


कारण. ईश्वररूप 


११० क्‍ 
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इवैश्वय हित्वापधकाम आत्मकामः 


श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 
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तृतीय अबस्थाके सम्पूर्ण ऐश्वर्यको 
छोड़कर आप्तकाम और आत्मकाम 


पूर्णानन्दाहितीयत्रह्मरूपो&वरति- | हो पूर्णानन्द अद्वितीय त्रह्मरूपसे 


छते । 


० > का 
एतदुक्त भवति-सम्यर्दर्श 


नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विपयपूर्णा नन्‍्दाद्वितीयत्रह्मविपय- 
त्वाडिज्ञानानन्तरमविद्यातत्काये- 
प्रहणेन पूणोनन्दाहितीयब्रह्मख- 
रूपोज्वतिष्ठते । ध्यानस्यथ पुनः 
सहसा न निराकारे बुद्धिः प्रवतेत 
इति सविशेषत्रह्मविषयत्वात्‌ “तं 
यथा यथोपासते' ' “” इति न्यायेन 
सविशेषविश्वेश्रयेलक्षणत्रह्षप्राप्त्या 
विश्वेश्वयेमनुभूय निविशेषपूर्णा- 


नन्दत्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- | 


कामोथ्वाप्ताशेषपुमर्था. मुक्तो 
भवति | 


तथा शिवधर्मेत्तरे ध्यानज्ञान- 
योविश्वेश्रयेलक्षणं केव॒लात्मकामा- 


स्थित हो जाता है | 

यहाँ यह कहा गया है कि 
सम्यग्दर्शन तो यथार्थ वस्तुको विषय 
करनेके कारण निर्विशेष पूणानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मत्रिषयक होता है; अतः 
ब्रह्मश्नके अनन्तर अविया ओर 
उसके कार्यकी निबृत्ति हो जानेसे 
विद्वान पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्ममें प्रवृत्त नहीं होती, अतः वह 
सबिशेष ब्रह्मश्िषयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फल मिलता है?” इस 
न्यायसे सर्वैश्वयरूप सबविशेष ब्रह्मकी 
प्राप्तिसि वह सम्पूर्ण ऐश्वयथका अनुभव 
कर फिर निर्विशेष पूर्णोनन्द्खरूप 
ब्रद्यमो आत्मभावसे जानकर केवल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुषार्थको 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 

इसी प्रकार शिवपघर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमशः विश्वैश्वर्य- 
रूप और केब्रछ आत्मकराम खव॑ 


प्कामलक्षणं च फल दशेयति-- | आप्तकामरूप फल दिखाये हैँ-- 


५-34 --+-++-3+-.< आ आक-ल- 
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“ध्यानादेश्वयेमतुल- 
मेश्रयोत्सुखमुत्तमम्‌ । 

ज्ञानेन तत्परित्यज्य 

विदेहो मुक्तिमाप्लुयात्‌”इति। 

तथा च दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पितृ- 
लोककामी भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति! (छा० उ० 
८।२। १) इत्यादिना विश्वेश्व्य - 
लक्षणं फलं॑ दरशशयति | तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेतं त्रिमात्रे- 
णोमिस्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुष- 
मभिध्यायीत स तेजसि हें 
संपन्नः(प्र० 3० ५।५) इत्यादिना 
पर पुरुषमभिध्यायतो5चिरादिमा- 
गोपदेश्वपूवक॑ “स एतस्माजीब- 
घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षते/ (प्र० उ० ५५) इति ब्रह्म- 
लोक॑ गतस्य॒तत्रेव सम्यग्दशन- 
लाभ॑ दर्शयित्वा “तमोड्ढारेणेवाय- 


तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजर- 


ममसृतमभय पर चेति” ( ग्र० उ० 
५ | ७) इति सम्यग्दशनेन मोक्ष 


शाइरभाष्याथ 
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““ध्यानसे अतुलित ऐश्रर्य मिलता है 
और ऐश्वर्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष ग्राप्त करे ।” 


इसी प्रकार दहरादि सविशेष 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
बालोंको श्रुति “बह यदि पितृलोक-. 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं?” इत्यादि वाक्यसे विश्वेश्वय- 
रूप फल ही दिखलाती है। तथा 
प्रश्नोपनिषदू्मे “जो तीन मात्रावाले 
3» इस अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलको 
प्राप्त होकर” इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अर्चिरादिमागंका उपदेश करके 
“वह इस जीवघन (हिरण्यगर्भ ) 
से उत्कृष्ट तर सम्पूर्ण शरीरोमें स्थित 
परम पुरुषको देखता है”” इस प्रकार 
ब्रह्मलोकमें गये हुए पुरुषको उसी 
जगह सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दिखछा- 
कर “विद्वान उस ओकाररूप 
अवढम्बनके द्वारा ही उस शान्त, 
अजर, अमृत और अभयरूप 
परत्रह्मको प्राप्त हो जाता है” इस 
वाक्यसे सम्यग्दशनके द्वारा मोक्षका 
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उपदिष्टः । “तमेव॑ विद्वानम्रत 


इह भवति” ( नु० पू० ता? ९। 
६) इति विदुषोर्शचरादिगमन 


विनेहेवामृतत्वप्रा्ि दरशेयति | 
(ध्थाकामयमान/' इत्यारभ्य “न 


तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति अद्मेत 
सन्म्रह्माप्येति” (ब्ृ० 3० ४। ४९) 
इत्यादिना विनेवोत्क्रान्तिं विद॒पो 
मोक्ष्‌ उपदिष्टः। “उदस्मात्पाणाः 
क्रामन्त्यहों नेति नेति होवाच 
याज्ञवल्क्यः ( बृ० उ०३। २ 
११ ) इति प्रश्नपूर्वकमुत्क्रान्त्य- 
भावों दशित 


इस प्रकार जाननेवाला यहाँ अमर हो 
जाता है” इस वाक्यसे विद्वानको 

चिरादिमार्गसे बिना गये यहीं 
अमृतत्वकी प्राप्ति दिखलायी है । 
और '“जो कामनारहित है”” यहाँसे 
लेकर “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते, वह ब्रह्मचरूप हुआ ही 
ब्रह्ममें लीन हो जाता है” यहाँतक 
उत्क्रमणक्रे बिना ही बिद्वानके मोक्ष- 
का उपदेश किया है । तथा “इसके 
प्राण उत्क्रण करते हैं या नहीं 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं इस 
प्रकार ब्रहदारण्यक श्रतिने प्रश्नपूवषक 
विद्वानके. उत्कमणका. अभाव 
दिखत्यया है । 


तथा च॒ ब्राक्मे पुराण जीव- | इसी प्रकार ब्राह्मपुराणमें भी 


स्मक्ति ग॒त्यभाव॑ च द्शयति-- जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अभाव 
“ग्रस्मिन्काले खमात्मान॑ ये दोनों दिखलाये गये हैं--“जिस 
योगी जानाति केवलम । | समय योगी आत्माको झुद्धबरूप 
तस्मात्कालात्समारभ्य जान लेता है उसी समयसे वह 


जीवन्मुक्तो भवेदसों।। | जीवन्मुक्त हो जाता है | जिस पराद्ध- 


मोक्ष्य नव किश्वित्स्या- स्थायी [ ब्रह्मलेकरूप | अन्य 
दन्यत्र गमन॑ कचित्‌ । | स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
खान. पराध्यमपरं मोक्षेके लिये ऐसे किसी स्थानपर 


यत्र गच्छन्ति योगिनः ।। | जानेकी आवश्यकता नहीं होती | 
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अज्ञानबन्धभेदस्तु अज्ञानरूप बन्धनकी निवृत्ति और 
न ब्रह्ममं लोन हो जाना-यही उ 
मोक्षो त्रह्मलयस्त्विति ।” ३ ५, निकल आन 
मोक्ष है । 
तथा लेड्े विद॒षो जीवन्मुक्ति तथा छलिझ्डपुराणमें भी ज्ञानीकी 
दशशयति-- जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
“हह लोके परे चैव है--“'क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 


जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 


कृत हू [4] डे 
व्यं नास्ति तस्थ वं। | है. इसल्यि उसके लिये इस लोक 


जीवन्युक्तो जा और परलोकमें कुछ भी कर्तव्य नहा 
अ्मवित्परमार्थतः॥१ | रहता ।” 
शिवधर्मोत्त रे-- '  शिवभघर्मत्तिरमें कहा है-' ज्ञानीकी 


“वाञ्छात्ययेजपि कतेव्य॑ समस्त कक निदृत्त हो जाती 
न ; हैँ, इसलिये उसका कुछ भी कतंब्य 

क्रिडि अद | । “3 हे ने 
किश्रद्स न वयते नहीं रहता । वह पृणकाम और सम- 
इहेंच स॒वियुक्तः ' दर्शी होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 


स्थात्संपूणं! समदर्शनः |” | जाता है |” 


तस्माद॒पासको देहादुस्क्रम्या-। अतः उपासक तो देहसे उत्कमण 
चिंरादिना देवया- | कर आप हा हे 

५ «७ _ ] श्रयपूर्ण कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
तक रु सा फ प्रकारका ऐश्वयें भोगनेके अनन्तर 

२ रे विश्ववयमु | ६ सम्पूर्ण मेदसे रहित पूर्णानन्‍्द- 
भूय तत्रेव केवर्ल प्त्यस्तमित- | रूप अंद्ितीय केवछ शुद्ध ब्न्मको 
भेदपूर्णानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मान॑ | आत्मभावसे जानकर केवल आत्म- 
ज्ञात्या केवलात्मकामो मुक्तो | कामी होकर मुक्त हो जाता है । 
भवति। विद्वान्निविशेषपूर्णानन्दा- | तथा विद्वान निर्विशेष पूणोनन्‍्दा- 


उपासक* 


द्वितीयत्रह्मविज्ञानादशेष गन्तृगन्त- | द्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 
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व्यगमनादिशेदप्रत्यस्तमयाहिनेवो- गन्तब्य और गमनादि सम्पूर्ण भेदका 
कि ा इबयान॑ निबृत्ति हो जानेसे उत्क्रान्ति और 

प्र देवयान॑ च त्रह्म- | द्वयानमार्गके बिना ही अह्यज्ञानके 
ज्ञानसमनन्तरं जीवन्मुक्तो ब्रह्म- | “नन्‍्तर जीवन्मुक्त हो जाता है। 
वह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्दका 
ज्ञानसमनन्तर॑ ब्रह्मानन्दमनुभूय | अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त 
जल | हो अपने आत्मामें. ही आच्तरिक 

आत्मरतिरात्मठप्त आत्मनंवान्तः | उुद्ख, रमण एवं प्रकाशका अनुभव 
सुखोःन्तरारामो उन्तर्ज्योति प्ोतिरात्म- | करता हुआ पल , आत्मरति, 
आत्मरतिरात्ममि आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 

क्रीड त्मरतिरात्मीमुन | थी छोकमें खाराज्य अर्थात्‌ अपनी 
आत्मानन्द  इहेव खाराज्ये | सार्वभौम महिमामें अम्नृतरूपसे स्थित 


भूमि स्वे महिम्न्यम्तो5वतिष्ठ ते हो जाता है | वह बाह्य विषयोंको 
त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे 


तद्वेतुत्वाद्राह्मविषयपरित्यागेन | होनेवाले सम्पूर्ण श्रौत-स्मार्त कर्मोको 
ब्रह्मण्याधाय वाद्यनःकायनिष्पाद ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
भतस्मावलधणं. कम कृत्वा | और  योगारूढ होकर 
हू ३4 शमादि साधनोंसे सम्पन्न हो जाता 
विश्युद्सक्चों योगारूढो भूत्वा | है, क्‍योंकि ये ही साधन त्रह्ज्ञानको 


शमादिसाधनसंपन्नः | ग्राप्तिक हेतु हैं । 
“योगी युज्ञीत सतत- । &ध्यानयोगीको एकान्तमें अकेले 
मात्मानं रूसि स्थितः । | ही ख्ित हो सब प्रकारको आशा और 
एकाकी यतचित्तात्मा परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 
निराशीरपरिग्रहः ॥॥ | निम्रह करते हुए निरन्तर योगका 
एवं युझ्जन्सदात्मान अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 
योगी विगतकल्मप ! ' सबेदा योगसाधनमें छगा हुआ वह 
सुखेन क्‍ ब्रह्मसंस्पश- पापहीन योगी सुगमतासे ही ब्रह्म- 


मत्यन्तं सुखमश्नुते।। | साक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट छु्े 


._. £ लाख 
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सर्वभूतखमात्मान प्राप्त कर छेता है | जिसकी सर्वत्र 
सवभूतानि चात्मनि । | समदृष्टि है वह योगयुक्त पुरुष 
ईक्षते योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 


से मदन, । सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामें स्थित 
ता गन श्र ' देखता है।” “इस प्रकार सत्र समान 
समवखितमीखरम | | चित ररकों समानरूपसे 
न हिनस्त्यात्मनात्मान देखता हुआ वह खय॑ अपना घात 
ततो याति परां गतिम। ।!! नहीं करता, और फिर परमगतिको 
(गीता १३ | २८) | श्राप्त होता है ।” इत्यादि स्मृतिवाक्य 

इति स्मृतेः ॥ ११ ॥ | इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 





ब्रह्मकी ज्ञातव्यता 


यस्माज्ज्ञानानन्तर॑ परमपुरुषा- | क्‍योंकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थसिद्धिस्तस्मात्‌-- | पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये-- 


एतज्ज्ेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नातंः पर वेदितव्यं हि किश्वित्‌ । 
भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा 
सब प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस ब्रह्मको स्वंद। ही जानना चाहिये । इससे 
बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता ( जीव ), भोग्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है--ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


एतत्प्रकृत॑ केवलात्माकाश- | इस ग्रकृत विशुद्ध आत्माकाशखरूप 
ब्रह्रूपं नित्यं नियमेन ज्ञेयम्‌ | | ब्रह्मको - नित्य--नियमसे जानना 
/ँ 
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किमत्रान्यसंथ न स्वात्मसंस्य॑ | चाहिये | क्या यह किसी अन्यमें 
ज्ञेय॑ नानात्मनि बाह्य । श्रूयते 
च-- तमात्मस्थं येब्नुपश्यन्ति | बह्य अनात्मामें नहीं | श्रुति भी 
धीरास्तेषां. शान्तिः शाश्वती | कहती है--''जो बुद्धिमान्‌ आत्मामें 


स्थित है * नहीं, इसे अपने आत्मामें 
ही स्थित जानना चाहिये, किसी 


स्थित उस परत्रह्मको देखते हैं उन्हें 


नेतरेषाम्‌” (क० उ० २ | * | ॥ जित्य शान्ति ग्रांप्त होती है, 


१२) इति । दूसरोंको नहीं ।” 
तथा च शिवधर्मोत्तरे योगि-| तथा शिवधर्मोत्तरमें भी योगियों- 
नामात्मनि खितिः-- श आत्मामें ही स्थिति दिंखलायी है--- 
/शिवमात्मनि पश्यन्ति गन शिवका 8 हद 
गति गगन । दर्शन करते हैं, प्रतिमाओंमें नहीं । 
मे $ कर ह जो पुरुष आत्मामें स्थित शिवका 
आत्मस्थ॑ यः परित्यज्य 


परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
बहिःस्थं यजते शिवम्‌।। | करता है वह मानो हाथका ग्रास 


हस्तस्थ॑पिण्डमुत्सृज्य गिराकर केवल अपनी हथेली चाटता 
लिह्यात्कूपरमा 
त्कूपरमात्मनः । है। जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 
सर्वेत्रावशथितं शास्त॑ | हुए सूर्यको नहीं देख सकता उसी . 
न पश्यन्तीह शहरम्‌॥ । प्रकार ज्ञाननेत्रोंसे रहित होनेके 
ज्ञानचक्षविही नत्वा- | कारण छोग सत्र विद्यमान शान्त- 


खरूप शिवका दर्शन नहीं कर 


बिके 


दन्धः सय यथोदितमू । 


लत रे । पाते । जो पुरुष सर्बगत शान्तर्मू'् त॑ 
यः ब्ग॑_शान्तं अल 
शिवका दशन क़रता है उ 
तस्याध्यात्मणिथितः शिव ॥। 


अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 
आत्मयं ये रे पश्यन्ति हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
तीथें मार्गन्ति ते शिवम्‌। | देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमें 


है 
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आत्मख्ं तीथंमुत्सृज्य | खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 
चहिस्तीर्थादि यो त्रजेत्‌ ॥ तीर्थयकोीं त्यागकर्र बाह्य तीथादियमें 
जाता है वह मानो अपने हाथका 
महारत्न गिराकर काँच दूंढ़ता 
त्यक्त्वा का्च॑ विमागति | | फिरता है ।” 

अथवेतद्यदपरोक्ष ग्रत्यगात्म- | अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
त्व॑ तह्नित्यमविनाशि से महिस्नि | सता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमाममे 
स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही 
हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मान्नातः | जानना चाहिये। क्यों यहाँ 'हि' 
जब्द “यस्मात्‌ ( क्‍योंकि )” अर्थमें 
है--क्योंकि इससे बढ़कर और 
श्रूयते च्‌ बृहदारण्यके--“तदे- | कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है । 
बृहदारण्यकश्रुतिमें भी ऐसा ही है--- 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 

जीवोंका गन्तब्य स्थान है ।” 


करस्थं॑ स॒ महारत्न॑ - 


खितं ब्रह्मेव ज्ञेयम्‌ | कस्मात्‌ ! 
पुर॑ वेद्िति्यमस्ति किख्विद॒पि | 


तत्पदनीयमस्य स्वस्थ यदयमा- 
त्मा/” (बृ० उ० १।४। ७) इति। 
कथमेतज्ज्ञेयप्र! इत्याह--भोक्ता 


जीवो भोग्यमितरत्सव ग्रेरितान्त- 


इसे किस प्रकार जानना चाहिये ! 
सो श्रुति बतछाती है--जीबर भोक्ता 
है, भोक्ता और अन्तयोमीसे « 


.. , | अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 
यामी परमेश्वर । तदेतत्त्रिविध अन्तयामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 


30 “हित पीहाएीए प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है इस 
प्रोक्त अक्षवेति | भोक्त्रायशेष प्रकार [ जानना चाहिये ]। तात्पये यह 


दप्रपश्वविलापनेनेंव निर्विशेष॑ है कि भोक्तादि सम्पूर्ण भेदरूप प्रपश्च- 
मे का लय करके हो निर्विशेष ब्रह्मको 
अद्यात्मानं जानीयादित्यथः । | आत्मखरूपसे जानना चाह्िये । 
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तथा चोक्त॑ कावषेयगीतायाप््‌ ऐस। ही कावषेय गीतामें भी 
“व्यक्त्वा सर्वविकस्पांश कहा! है--' “योगी सम्पूण विकल्पों- 

को त्यागकर मनको अपने आत्मार्म 


खात्मस्थं निश्वक॑ मनः | | निश्चवलरूपसे स्थिर कर जिसका इंधन ' 


| 


कृत्वाशान्तो भवेद्योगी | जल चुका है. उस अभ्रिके समान 
दग्वेन्धन इवानलः |” | शान्‍्त हो जाता है)! 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमें कहा है--- 
“तस्वैव करपनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनके . 


खरूपग्रहणं हि यत्‌। | ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्पाद कल्पनाहीन ५ ध्याता, ध्यान और 
समाधिः सोडमिधीयते |! | भेदसे रहित ) खरूप 
(६।६। ९२) | अहण किया जाता है उसे ही समाधि 

इति ॥ १२॥ ' कहते हैं ॥१२॥ 


| 
प्रणव-चिन्तनसे अह्य-साक्षात्कारका दृष्टन्तोंद्रारा समर्थन 
इदानीम “ओमिस्येतेनेवाक्ष- ' अब “3 इस अक्षरसे ही परम 


रेण + पुरुषमाि भेध्यायीत' ) ( ग्र्० | पुरुषका ध्यान करना चाहिये १) ४3% 

उ० ५ ओमित्यात्मान | इस अक्षरके द्वारा ही आत्मचिन्तन 
[० ही | प्‌ । (से सअ क ३ रे 

। शी करना चाहिये” ““3» इस अक्षरके 


युज्ञीत” ( 5 2 539030 | द्वारा ही आत्माका ध्यान करना 
“ओमित्यात्मानं ध्यायीत'” इति | चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मी- 
श्रुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | ्वेषण करके उसका ध्यान करनेमे 
प्रणव॒स्य नियमादभिध्यानाइस्वेन ' ,रणबको आत्मंचिन्तनके -अंगरूपसे 
प्रणव दर्शेयति - प्रदर्शित करती है-- 
बह्वेयेया योनिगतस्य॒ मूति- 
नेदश्यते नेब च लिड्गनाशः । 
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| प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 


£&£& 2922 बब्बर 
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स्तद्वोमयं वे प्रणबन देहे ॥१३॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] में स्थित अम्निका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिझ्न ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर ३ धनरूप कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अप्नि और अग्निलिट्कके समान ही इस देहमें ग्रणवके द्वारा आत्माका ग्रहण 


किया जा सकता है ॥ १३ ॥ 
वह्नेयैथेति । वह्नेयेथा योनि- 


गतस्यारणिगतस्य मूर्तिः खरूपं 
न द्व्यते मथनात्म्राइनेव च 
लिड्डस्यथ सक्ष्मदे्‌हस्य विनाशः । 
स॒णवारणिगतोउग्रिभूयः पुनः 
'पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः | 
योनिशब्दो5्त्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनमंथ- 
नाद्गृह्म। । 'तद्दोभयम! श्वार्थो 
वाशब्दः । तच्चोभयं तदुभयमिव 
मथनात्प्ाड न गृद्यते । मथनेन 


च गृद्यते । तह॒दात्मा वहिस्था- 


धंह्बेयेथा' इत्यादि | जिस प्रकार 
योनि अथोत्‌ अरणिमें स्थित अग्निकी 
मूर्ति-खरूपको मन्थनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता. और न उसके छिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अम्नि 
फिर इधनयोनिसे पुनः-पुनः मन्‍्थन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता है। यहाँ “योनि” राच्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ इंधनरूप 
कारणके द्वारा पुनः-पुनः मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । “तद्दा उमयम्‌? यहाँ वा राच्द 
इव ( सादश्य ) अर्थमें है | अर्थात्‌ 
उन दोनों (अग्नि और अम्नि-लिंग) के 
समान, जेसे मन्थनसे पूबे उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्‍्थन 
करनेपर वे दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार अभ्निस्थानीय आत्मा 
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नीयः प्रणवेनोत्तरारणिय्यानीयेन उत्तरारणिस्थानीय प्रणवके द्वारा मनन- 
मननादगृद्यते देहेधरारणिस्था- से अधरारणिस्थानीय देहमें ग्रहण 
नीये ॥ १३ ॥ ! किया जा सकता है ॥१३॥ 


| अब श्रुति उस ( मन्धन ) का 
| ही बिस्तारसे वर्णन करती है-- 


खदेहमरणिं कृत्वा भ्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 


ध्याननिर्म थनाभ्यासादेव॑. पर्येन्नियूढबत्‌ ॥१४॥ 
अपने देहको अरणि और प्रणब॒को उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खग्नकाश परमात्माको छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४ ॥ 
खदेहमिति । खदेहमर्रणणं |. खदेहम इत्यादि। अपने देहको 
नाप चेक अरणि--नीचेका काष्ठ करके, तथा 
कृत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मेथनं | «यान ही निर्मन्‍्थन है, उस निर्मन्‍्थन- 
के अभ्याससे देव--ज्योतिखरूप 
परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 


तीरूप॑ प्रपश्येत्निगूहाभिवत।| १४) | देखे ॥ १४ ॥ 


तदेव प्रपश्चयति-- 


तस्य निर्मथनस्याभ्यासादेव ज्यो- 





उक्तसयायेस द्रिम्ने दृष्टान्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि छिये 
. बहन्दशयति-- श्रुति बहुत-से दृष्टान्त दिखाती है-- 


तिलेषु तैलं दधनीव सपि- 

रापः स्रोतःखरणीषु चाप़िः । 
एवमात्मात्मनि गद्यते सो 

सत्येनेने तपसा यो५नुपर्॒यति ॥१५॥ 
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अध्याय. १ ] शाह्रभाष्याथे १२१ 
दिस ०२22... (22७. «९५22... ९22... 22७. अप, या 322७. आर >220.. आर 220. आर टन 
जिस प्रकार. तिलोमें तैल, दहीमें घी, स्नोतोमें जल और काष्ठोमें 

अग्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्ञ करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५॥ 
तिलेष्विति | यन्त्रपीडनेन | 'तिल्शु! इत्यादि | जिस प्रकार 


तैलं _ | यन्त्रसे पेरनेपर तिलोंमें तैछ दिखायी 
तेल गृह्य ते । दधिनि मथनेन । देता है, मन्थन करनेपर दहींमें घी 


सपिरिव । आपः स्लोतःसु नदीषु देखा जाता है, पृथित्र कक 
| स्नोत---अन्तःख्रोता (में जल 


भूखननेन । अरणीषु चाप्रिमथ- दिखायी देता है. और मन्‍्थन करनेपर 


| क्ाष्टोमें अग्निकी उपलब्धि .होती है 
नेन । एवमात्मात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मननसे आत्मामें अपने 


गृद्यतेज्सों मननेनात्मभूतदेहादि- | रात्मामें ही इस. आत्माकी 
४ शा प उपलब्धि होती है, अथोत्‌ आत्मभूत 


प्यन्नमयाद्रशेषोपाधिग्रविलापनेन | देहादिमें. जो अन्नमयादि सम्पूर्ण 

नर्वि उपाधियाँ हैं उनका छय करनेपर 

शेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा-| अपने - निर्विशेष' पूर्णीनन्दखरूप 

वगम्यत इत्यर्थः । आत्मार्म ही इस ( परमात्मा ) का 
| अनुभव होता दे । 

क्रेन तहि पुरुषेणात्मन्येय / अच्छा तो किस पुरुषको आत्मा- 


रा में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
गृह्मयते १ इत्यत -सत्येन है, सो अब बतलाते हैं--सत्यसे 


अथोत्‌ यथार्थ और ग्राणिमात्रके लिये 
क्‍ हितकर सम्भाषणसे, क्योंकि “जो 
हितेन । “सत्य॑ भूतहित प्रोक्तम/' | ग्राणियोंके लिये हितकर हो उसे सत्य 

कहते हैं?” ऐसी स्मृति है तथा मन 
इति स्मरणात्‌ । तपसेन्द्रियमन- पा छा 


सामेकाग्रथलक्षणेन । “भनसश्रे- | क्योंकि स्मृति कहती है! “मन और 


यथाभूतहिताथंवचनेन.. भ्रूत- 


सु 
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न्द्रियाणां च ऐकाग्यं परम तप” | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप है।” 
रत पान अतः इन सत्य और तपके द्वारा जो 
शत स्मरण 7” इस आत्माको देखता है [ उसे 


योज्नुपश्यति ॥.१५॥ इसकी उपलब्धि होती है | ॥ १५॥ 


>++-++ ७ पछ> ७९ पफप 


कथमेनमनुपश्यति १ इत्यत | इस परमात्माको किस प्रकार 
आह- देखता है ? सो बताते हैं--- 


स्ेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूलं॑ तह़ह्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्बह्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित 
है उस सर्ब॑न्यापी आत्माको दूधमें विद्यमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 


सर्वव्यापिनमिति | सर्वे प्रकृू- | 'सर्वव्यापिनम! इत्यादि | जो 
त्यादिविशेषान्तं व्याप्यावयित॑ केवल देहेन्द्रियादि अध्यात्ममात्रमें 
न देहेन्द्रियादयध्यात्ममात्रावस्थि- | + ित नहीं है अपि तु प्रकृतिसे 
तमात्मान धीरे सर्पिरिव सारत्वेन |. र्र्यन्‍त सबको व्याप्त 


मम महतो करके स्थित है, उस आत्माको दूधमें 
नेम सवध्यापित सरल सित मीन सम सबमें 


मात्मविद्यातपसोमूल फारणम्‌ | | अखण्ड आत्मभांवसे विद्यमान तथा 
श्रूयते च--“एप होव साधुकर्म | आत्मवि्या और तपके मूल यानी 
कारयति |” (कौपी० उ० ३। ८) | कारणरूपसे देखते हैं । श्रुति भी 
दाग इंडियोग वे येन | दे हों झुक काता 

नम व | है”, तथा [ स्मृति कहती है---] “मैं 
रे गाता ६० । | उन्हें वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे 


१० ) इति । बे मुझे प्राप्त कर हैते हैं ।” 
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अथवात्मविद्या च तवश्च॒ अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 
मम देतरिता) है--आत्मविद्या और तप ये जिस 
यस्वात्मलाभे मूल हेतुरिति । ; आत्माकी ग्राप्तिके मूल यानी कारण 
तथा च श्रुतिः---“विद्ययाम्ृत- : हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
9$ है १9) 

)) ५६ ज्ञानसे अमृतकी प्राप्ति होती है 
मन्नुतेः (६० उ० ११)। “तपसा | ;, तपसे त्रह्मको जाननेकी इच्छा 
ब्रह्म विजिज्ञासख'! (त्‌० उ० ३। करो” इत्यादि । अक्मोपनिषत्परम्‌!-- 
जिसमें परम श्रेय उपनिषण्ण (आश्रित) 

२। | द 

१) इति च सा है । तात्पय यह है कि जो सत्यादि- 
रसुपनिषण्णमस्मिन्पर श्रेय इति । साधनसम्पन्न द्दै वही जो दूधमें घृतके 


यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एनं , ' न सर्वंगत और आत्मविद्या एवं 
204 ; श्षीरे सर्पि- तपका मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषत्पर 
सबंव्यापिनमात्मानं क्षीरे स्पि- है, उस सर्वव्यापी आत्माको देखता 


रिवार्पि तमात्मविद्यातपोमूल तह- है । अर्थात्‌ आत्मदर्शा_ पुरुष इस 
-. . & , . सबंगत ब्रह्मको आत्मा ही देखता 
होपनिपत्परमनुपश्यति सबंगतं , है, जो असत्यादियुक्त और अन्न- 


त््मात्मद्शिनात्मन्येव गृह्मते ना- 'सादिरूपसे परिन्छिन्न देहमें ही 
0 आत्मबुद्धि करनेवाला है उसे ब्रह्मकी 


मयाद्यात्मना | श्रूतते च--, केंहती है-- यह आत्मा सर्वदा 
। सत्य, तप, सम्यग्जशञान .और ब्रह्मचय॑- 


4 
सत्येन लभ्यस्तपसा हयोष आत्मा | ३ द्वारा ग्राप्त किया जा सकता है, 


सम्यण्ज्ञानेन ब्रह्मचरयेंण नित्यम्‌ | | तथा जिनमें कुटिकता, असत्य और 


, | कपट नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर 
न येष॒ जिह्ममनृतं न माया च” | . ते हैं |” यहाँ प्रह्मोपनिष्परम 
(प्र०उ० १। १६) इति। द्िब्नंचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌ ॥ १६॥ | समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १ ६॥ 


इति श्रीमद्नोविन्दभगव॒त्पृज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छड्टर- 
. भगवद्मणीते श्रेताश्वतरोपतिषद्वाष्ये ग्रथमोडप्यायः ॥ १ ॥ 
कक 8० 722 


द्वितीय अध्याय 


ध्यानकी सिद्िके लिये सकितासे अन॒ज्ञा-प्रार्थना 


ध्यानमुक्तं ध्याननिर्मथनाम्या- | [ प्रथम अध्यायमें | 'ध्यान- 
.. 5८ 3 | निर्मथनाभ्यासादेव॑ पर्येनिगूढवत्‌' 

. सादव पश्यात्रगूढ- 
कर के के इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार- 
हे * बदिति परमात्म- | के उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 


दशनोपायत्वेन। इदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 


विधान करनेके लिये द्वितीय अध्याय 
वसाधनविधानाथ द्वितीयोउ््याय | ता कक लत 5 
आरम्म किया जाता है। उसमें 


आरभ्यते | तत्र प्रथम तत्सिद्धयर्थ | पहले उसकी सिद्धिके लिये सबिता 
सवितारमाशास्ते -- देवतासे ग्रार्थना करते हैं--- 


युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्ताय सविता धियः । 
अग्नेष्योतिनिचाय्य. प्रथिव्या अध्याभरत ॥ १ ॥ 


सविता देवता हमारे मन और, अन्य ग्राणोंको परमात्मामें लगाते हुए 
अग्नि आदि [ इन्द्रियामिमानी देवताओं ] की ज्योति ( बाह्मत्रिषयप्रकाशन- 
सामर्थ्य) का अवलोकन कर तत्तज्ञानके लिये उसे प्रृथिवी ( पार्थिव पदार्थों 
से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोंमे ] स्थापित करे ॥१॥ 


युज्ञान इति | युझ्ञानः प्रथम | युज्नानः इत्यादि । प्रथम मनको 


मनः प्रथम ध्यानारम्मे मनः | डे करते हुए अर्थात्‌ पहले-- 
पंयोजनीय ध्यानके आरम्भमें परमात्मामें लगाये 
परमात्मनि . धिय | जाने योग्य मन और घियों--अन्य 


इतरानपि आ्राणान्‌। “प्राणा वे प्राणोंकी भी [ प्रदत्त करते हुए ] 


अध्याय २ ] 


शाइ्ररभाष्या्थ 


श्श्५ 
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घियः” इति श्रुते! | अथवा धियो 


सविता देवता अम्नि आदि इन्द्रिया- 


बै 9 क्रप्क ० 


_भिमानी देवताओके विषयप्रकाशन- 


बाह्यविपयज्ञानानि । किसथंम्‌ ! 
तत्वाय तच्वज्ञानाया सविता 
धियो वाह्यविषयज्ञानादमसेज्योतिः 
प्रकाश निचाय्य दृष्ठा पृथिव्या 


अध्यस्मिज्णरीर आभरदाहरत्‌ । 


एतदुक्त भवति-ज्ञाने प्र- 
वृत्तर मम मनो 
वाह्यविषयज्ञानादुप- 
संहत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- 
मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां ' 


मन्त्र निष्कर्ष . 


यत्सवंवस्तुप्रकाशनसामथ्य॑ तत्‌ 
संपादयेत्‌ 
सविता यत्मसादादवाप्यते योग | 


स्ेमस्मद्वागादिपु 


इत्यथः। अग्निशब्द इतरासामप्य- 
नुग्राहकदेवतानामुपलक्षणाथ॥। १॥ 


 सामथ्यंका अवलोकन कर उसे 


पृथिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 
रूप इन्द्रियों | में स्थापित करे | 
किस ढिये £-- तत्त्व अथांत्‌_ तत्त्न- 
ज्ञाकेक लिये | यहाँ "प्राण ही 
भी है?” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 
'घिय:” का अथ प्राण किया गया 
है | अथवा प्रिय” का अर्थ बाह्य- 
विषयप्रकाशन भी हो सकता है | 


यहाँ यह कहा गया है कि 
जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
है, वह सविता देवता ज्ञानमें प्रदृत्त 


हुए मेरे मनको बाह्य विषयोके प्रका- 
। शनसे रोककर 


परमात्मामं ही 
लगानेके लिये इन्द्रियानुग्राहक अग्नि 
आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओं- 
को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 
सबको हमारी वागादि इन्द्रियोमें 
स्थापित करे | यहाँ “अपने! शब्द 
अन्य इन्द्रियानुग्राहक देवताओंको 
भी उपलक्षित करानेके लिये है |॥१॥ 





युक्तन मनसा वय॑ देवस्य सवितुः सबे । सुवर्गे- 


याय शक्त्या ॥ २॥ 





१२६ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


(2० ्जॉर्ट: 2. «हर ८20० २ अत चर ज::७०- बट:22७ व ३7 2० 22७ बाई 5८22७ न्कॉ: फ बस नि पे 
सबिता देवताकी अनुमति होनेपर उन्‍्हींकी प्रेरणासे परमात्मामें गे 
हुए मनके द्वारा हम यथाशक्ति परमात्मप्राप्तिके हेतुभूत ध्यानकर्मके लिये 


प्रयज्ञ करंगे ॥२॥ 


युक्तेनेति | यदा तत्ताय मनो ' 
योजयन्नल॒ग्राहकदेवताशकत्याधा- तत्त्ज्ञनके लिये मनोनिग्रह करते 
नेन देहेन्द्रियदाठय करोति तदा 
युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- 
'< ; . समय युक्त-सविता 
जितेन मनसा व्य तस्य दंवस्य 


' हम उस देवका सब प्राप्त होनेपर 


सवितुः सबेब्नुज्ञायां सत्यां सुब- 


थुक्तेन' इत्यादि। जिस समय 
हुए अनुग्राहक देवताओंके शक्ति- 
सच्चारके द्वारा [ सविता ) देह और 
इन्द्रियोंकी ढढ़ता कर देगा उस 
देवताद्वारा 
परमात्मामें छगाये हुए मनके द्वारा 


अर्थात्‌ उनकी अनुज्ञा मिलनेपर 
हे सुधर्गंय--खरग प्राप्तिके हेतु भूत ध्यान- 
कमणे यथासामथ्य प्रयतामहे । | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। 
चर | ५४ (... (३ परमाः 
परमात्मबचनोज्त्र स्वर्गणब्दः | | | प्मबाची है 


| क्योंकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 


दंशत्वाचेतरस्प सुखस्य | तथा | सत्र उस भी उसीके अंश हैं | ऐसी 
38 ४ ६ 

च श्रुतिः--“एतस्येवानन्दस्या- जी का 8 0 

आनन्दकी सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय- 

न्‍्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” | से अन्य सत्र जीव जीवित रहते 


(बृ० उ० ४। ३। ३२) इति॥२॥ हैं? ॥ २॥ 


अन_+_+++«बहूि तब ३ सी... 


गेंयाय स्वगंग्राप्िहेतु भूताय ध्यान- | 


युकत्राय' इत्यादि मन्त्रसे, फिर 
भी वह ऐसा करे--ऐसी प्राथैना 
| करते हैं-- 


युकत्वायेति पुनरपि सोउ्प्येवं , 
करोत्विति प्राथंना-- 
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युकत्वाय मनसा देवान्सुबयतो थिया दिवम । 
बहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्णानन्दखरूप परमात्माकी ओर जांते हुए तथा सम्यग्दर्शनके द्वारा 
ज्योति:ःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा- 
- से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हें अनुज्ञा ( सामर्थ्य॑ ) प्रदान करे ॥३॥ 


देवताओं, मन आदि इन्द्रियोंको 
[ परमात्मामें | थुक्त--संयोजित 
कर---उन इन्द्रियोॉंका विशेषण 
है 'छुवर्यतःः सुबः-अथोौत्‌ खगग 
विशेषणं सुब$ खग सुखं पूर्णा- | --छुख यानी पू्णोनन्दखरूप ब्रह्म- 
के प्रति यतः--जाती हुई [इन्द्रियों- 
नन्‍्दत्रक्म/ यत इति द्वितीयाबहु- | को]। यहाँ 'यतः” यह शब्द द्वितीया- 
का बहुवचन है | तात्पय॑ यह है . 
$ गच्छतो न | कि पूर्णानन्द ब्रह्मकी ओर जाती 
बचने पूणोनन्दन्नक्ष गच्छतो न हुई इन्द्रियोंको [ परमात्मामें संयोजित 
'कर |, रब्दादि विषयोंकी ओर जाने- 

शब्दादिविषयान्‌ । बे नया न 


पुनरपि विशेषणान्तरं धिया | हिन्द्रियोंके लिये] पुनः बा दूसरा 
बध्य दबे दिये विशेषण भी दिया जाता है--जो 
सम्यग्दशनेन दिव॑ दोतन- “'धिया! यानी सम्यग्दशनके द्वारा 
खभाव॑ चेतन्यैकरसं बृहन्मह- | दिवम--बोतनखभाव चैतन्यैकरस 


« | बृहत्‌-महत्‌ अथात्‌ ब्रह्मको ज्योतिः . 
हुह्म ज्योतिः प्रकाश करि- --प्रकाशित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा 


" न्दतक्माविष्करिष्य- [दे तैझका प्रादुभोव--अलुभव 
प्यतः पूणोनन करेंगे जप्लिगोण 


तः। अन्न टितीयाबहुवचनम्‌ | | 'करिष्यतः'में द्वितीयाका बहुवचन है--- 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ 





मनआदीनि करणानि तेषां 
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सविता प्रसुवाति तान्करणानि । | उन इन्द्रियोंको सबितृदेव अनुज्ञा देता 

| है | तात्यय यह है कि इन्द्रियाँ 
यथा करणानि विषयेभ्यो निबृत्ता- | क्रयोंसे निवत्त हो आत्मामिमुखी 


ं | होकर जिस प्रकार आत्माको ही 
न्यात्माभिम्नुखान्यात्मप्रकाशमेव | छठ प्रकाशित बरें वै बे 
। त करे वैसी अनुज्ञा (सामथ्य) 


कुयुस्तथानुजानातु सवितेत्यथ॥।र। । उन्हें सबितादेवता प्रदान करे ॥३॥ 


तस्येवमनुजानतो महती परि- | इस प्रकार अजुज्ञा देनेवाले उस 
ष्ट्तिः कतेव्येत्याह-- देवकी मह॒ती स्तुति करनी उचित है 
। -इस अभिप्रायसे श्रुति कहती है--- 
युज्ञते मन उत युज्ञते धियो 
विप्रा बिप्रस्य बहतो विपश्चितः 
वि होत्रा दध वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टुतिः ॥ 8॥ 
क्‍ जो ब्रिग्रगण मन और इन्द्रियोंको परमात््मामें छगाते हैं उनको चाहिये 
कि जिस एक प्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌ , सर्वज्ञ और विग्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) सबितृदेवकी 
महती स्तुति करें | 9 ॥ 
युज्ञत इति। युज्ञते सोज-! युज्ञते! इत्यादि । जो विप्र- 
यन्ति ये विप्रा मन उत युख्ञते . “कण, मन एवं अन्य इन्द्रियोको 


घिय इतराप्यपि करणानि | घी- |. हैं. । इन्द्रियाँ बुद्धि 
है जनित हैं इसलिये उनके लिये धी' 


हेतुत्वात्करणेषु धीशब्दप्रयोगः | | शब्दका प्रयोग किया गया है । ऐसा 
तथा च  श्र॒त्यन्तरम्‌--“यदा | ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है 
पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा लि 'जब मनके सहित पाँच ज्ञान 
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सह” (क०उ०२।॥३। १०) इति। 
विप्रस्य विशेषेण व्याप्त्य बृहतो 


विशेषेण 
महतो विपश्वितः सर्वज्ञस्य 


देवस्य सवितुर्मही महती परिष्टतिः 
कतंव्या । केविग्रेः 

पुनरपि तमेव विशिनष्टि--- 
विहोत्रा दधे होत्राः क्रिया यो 
विदधे वयुनावित्पज्ञावित्सवेज्ञाना- 
त्साक्षियूत एकोडउद्वितीयः । ये 
विग्रा मनआदिकरणानि विषयेम्य 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति ते- 
विप्रस्य बृहतो विपश्चितों महती 
परिष्टति! करतंव्या । होत्रा विदधे 
वयुनाविदेकः सविता ॥ ४ ॥ 


क्रिश्व-- 


( ज्ञानेन्द्रिीयाँ ) रुक जाती हैं? 
इत्यादि । विप्र---विशेषरूपसे 
व्यापक, बुहतू-महान्‌ खवं 
विपश्चितू--सबंज्ञ सबितृदेवकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । किनन्‍्हें 
करनी चाहिये 7--त्राह्मणोंको । 
फिर भी उस सवितृदेवके ही 
विशेषण दिये जाते हैं---'बि होत्रा 
दे जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
का विधान किया है और जो वयुना- 
विंतू-- प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
(सविता देवता] एक--अद्वितीय है । 
अथात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओंका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सबिता एक ही 
है। अतः जो ब्राह्मण मन आदि 
इन्द्रियोंको विषयोसे हटाकर आत्मामें 
ही लगाते हैं उन्हें इस महान्‌ एवं 
सर्वज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
सविताकी महती स्तुति करनी 


चाहिये |॥४॥ 
नयच्च्छ्टस्व्वनत- 


| तथा--- 


 युजे वां ब्रह्म पूव्य॑ नमोभि- 


विइलोक एतु पथ्येव सूरेः 


श्रण्चन्तु विश्व अम्नतस्य ॒पुत्रा 


आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 


॥ ५९॥ 
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[ हे इन्द्रियवग और इन्द्रियांधिष्ठात्‌ देबगण ! ) मैं तुमसे सम्बन्ध 
रुवने गले पुरातन ब्रह्ममें नमस्कार ( चिक्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 
लगाता हूँ । सन्मार्गमें विद्यमान विद्वान॒की भाँति मेरा यह कीतेनीय 'छोक 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको प्राप्त हो। जिन्होंने सब ओरसे दिव्य 
धामोंपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भ ) के पुत्र विश्वेदेवगण 
श्रवण करें ॥५। 
युजे वामिति। युजे वां समा- | युजे वामः इत्यादि । इन्द्रिय और 
उनके अनुग्राहक देवगण * तुम 
दे वां युवयोः करणालुग्राहकयोः | दोनोंके द्वारा प्रकाशनीय होनेके 
हर] ._, | कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्ममें 
संबन्धि प्रकाश्यस्वेन तत्प्रकाशितं | ज्लें मनको नियुक्त--समाहित करता 
हूँ; तात्पय॑ यह है कि ब्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है । अथवा “वाम्‌ 
| इस शब्दका यदि बहुवचनमें अर्थ 
किया जाय तो तुम्हारे करणभूत 
पूर्व्य पूर्व चिरन्‍्तनं समादधे । पूवंतन--चिरकालीन ब्रह्ममें में चित्त 
समाहित करता हूँ' ऐसा अर्थ होगा। 
नमोभिनमस्कारेथ्रित्तत्रणिधाना- | किस प्रकार चित्त समाहित करता 
हूँ? ] नमस्कारोंद्वारा अर्थात्‌ चित्त- 
दिभिः । प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्वारा। 
एप एवं समादधानस्य मम | ईसे प्रकार चित्तसमाधान करने- 
वाले मेरा कीतितव्य छोक ( स्तोन्न- 
छोकः कीतितव्य एतु विविधमेतु | पाठ ) सन्मागमें बतमान विद्वानके 
ह समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 
पथ्येव सरेंः पथि सन्मारगें। | हो जाय | अथवा [ 'पथ्या इब' 
ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याका. अर्थ 
अथवा पथ्या कीतिरित्येतद्वाक्य॑ कीर्ति करना चाहिये । अथात्‌ 


ब्रक्नेत्यथं/ | अथवा वामिति बहु- 


वचनार्थें युष्माक॑करणभूत॑ ब्रह्म 
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ग्राथनारूप भृष्वन्तु विश्वेष्मृतस्थ | [ विद्वान॒की कीर्तिकी भाँ त मेरा छोक 
विस्तारको ग्राप्त हो-] इस प्रा्थनानप 
वाक्यको अमृत--ब्रह्मा यानी 
गर्भस्य | के ते ? ये धामानि | हिरण्यगर्भके सूयरूप समस्तु पुत्र 
सुनें । वे कौन हैं ?---जिन्‍्होंने 
सम्पूर्ण दिव्य--द्युलोकान्तगत घामे,- 
रधितिष्ठन्ति ॥ ५॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥- 


ल्‍्ानसस्ेज:52ढफो 


त्रह्मणः पुत्राः सरात्मनो हिरण्य- 


दिव्यानि दिवि भवान्यातस्थु- | 


साविताकी अनुज्ञाक्रे पिना हानि 


युज्ञानः प्रथर्म मन इत्यादिना | युज्ञानः प्रथम॑ मनः” इत्यादि 
मन्त्रसे सबिता आदिकी प्रार्थना कही 
गयी । किन्तु जो पुरुष उनकी 
यस्तु पुनः प्रार्थनामकृत्वा तेर | प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञाके 
ननुज्ञातः सन्‍्योगे प्रचर्तते स | गा दी योगमे प्रदत्त होता है 
गेगहेतौ है « | उसकी भोगके हेतुभूत कमोंमें ही 
भोग कमेण्येव >प्रवतेत | पबत्ति हो जाती है चह वा 
इत्याह-- श्रुति बतछाती है--- 
कु 
अप्नियत्राभिमथ्यते. वायुयत्राधिरुध्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तन्र संजायते मनः ॥ ६॥ 
जहाँ ( अग्न्याथानादि कप्में ) अग्निका मन्थन किया जाता है, 
जहाँ वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मों ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है || ६ ॥ 


सबित्रादिप्राथना ग्रतिपादिता | 


अग्रियत्रेति । अग्नियत्राभिम- |  'अम्रिय॑त्र' इत्यादि | जहां अग्न्या- 
। धानादिमे अग्निक्रा मन्थन किया जाता 


थ्यत आधानादों | वायुयत्राधि- | है, जहाँ प्रवग्योदि ( वायुकी स्तुति 
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रुध्यते प्रवग्योदों। सवित्रा प्रेरितः | आदि ) में वायुका अधिरोषर होता है 

अथात्‌ जहाँ सबितासे प्रेरित होकर 
शब्दमभिव्यक्तं करोति। सोमो | वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापत्रित्र ( छाननेके 

श* 6 ने *ु पे 
यत्र॒ दशापवित्रात्पूषमानोरत- | वस्र ) से पतित्र किये ( छाने हुए ) 
सोमरसकी अधिकता होती है उस 
रिव्यते तत्र क्रतों संजायते मन | | यज्ञकायमें उसका मन छग जाता है] 
अम्नियत्राभिमथ्यत इत्यत्रापरा 'अग्नियत्राभिमध्यते' इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है-- 
अम्नि परमात्माको कहते हैं, क्‍योंकि 
अविद्यातत्कायस्यदाहकत्वात्‌ | | बह अविद्या और उसके कार्यको 
१0००0८ अहमज्ञानज | देव करनेवाला है | [ श्रीमद्भगचरद्वी ता- 
. | में ] कहा भी है “'मैं अपने भक्तोंके 
तमः । नाशयाम्यात्मभावशा | ,.(;करणमें ज्थित होकर प्रकाशमय 
ज्ञानदीपेन भाखता” (९ गीता | ज्ञानदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
१०। ११) इति । यत्र अन्धकारको नष्ट कर देता हूँ।” 
भस्मिन्युरपे मध्यते घर, उस परमात्माभिका 'ख़देहमरणिं 
कृत्वा' इत्यादि पृवमन्त्रसे कहे हुए 
मरणि कृत्वेत्यादिना पूर्वो- | ध्यानरूप निर्मन्‍्थनके द्वारा जिस 
क्तध्याननिर्मभधनेन वायुर्यत्राधि- | उन मनन होता है, तथा जहाँ 


2 कै व अधिरोध होता है अ्ात्‌ 
रुध्यते शब्दमव्यक्त कराति | २कादि क्रियाओके कारण जहाँ 


रेचक्रादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- | वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
तिरिच्यतेड्नेकजन्मसेवया.तत्र जहाँ अनेक जन्मोंतक [ अभ्निक्री ] 

सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
तस्मिन्यज्ञदानतपःप्राणायामसमा- | है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 
धिविशुद्धान्त/करणे संजायते | एवं समाधि आदिसे विश्युद्ध हुए 


व्याख्या-अगभ्रिः. परमात्मा, 


अध्याय २ ] 


शाहुरभाधष्याथ 


१३३. 


बई28... <४८>2७. ६८२0५ ५६८८2... ४:20 ब्यॉ्सि: 3 ब्यापे७७ ५209 "2८20७ न्यईअ238- 5८८८० ००२७ “या: :220 


परिपूर्णानन्दाहिती यत्रह्माकारं 
मनः समुत्ययते, 
शुद्धान्तःकरणे । उक्त च-- 
“प्राणायामविशु द्भात्मा 
यस्मात्पश्यति तत्परम्‌ | 
तस्मान्नातः पर॑ किश्वि- 
त्प्राणायामादिति श्रुति! ॥। 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसमुचये । 
तत्क्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दाभिमुखी मतिः॥ 
जन्मान्तरसह स्रेषु 
तपोज्ञानसमाधिप्रिः 


नराणां श्वीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते ।॥।/ 


तस्मात्प्रथम यज्ञायनुष्ठानं ततः 
प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वाक्याथज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृत- 
कृत्यतेति ॥ ६॥ 


नाल्यत्रा- 


अन्तःकरणमें ही पृणानन्दाद्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोबृत्ति ) का उदय 
होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्तः- 
करणमें नहीं । कहा भी है--- 
“क्योंकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अभ्याससे छाद्ध हो 
गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढ़कर कुछ भी नहीं 


है--ऐसी श्रुति है | अनेक जन्मके 


संसारसे जो पापराशि सश्वित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपरः 
पुरुषोकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है । सहस्तों जन्मोीके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुष,की 
श्रीकृष्णचन्द्रमें भक्ति होती है |”? 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 
ज्ञान होता है, तथा उससे कृत- 


कृत्यता होती है ॥ ६ || 
न्न्न्त्स््््यिसफसंं: 


सविताकी अनुनज्ञासे लाभ 


यस्मादननुज्ञातस्य तय भोग- 


क्योकि [सविता देवताकी] अनुज्ञा 
न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 


हेतो कर्मण्येव प्रवृत्तिस्तस्मात्‌-  कर्ममें ही प्रवृत्ति होती है, इसलिये--- 
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सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूव्यम्‌ । 
तत्र योनिं कृणबसे न हि ते पूतेमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 
सविता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सेवन 
करना चाहिये । तुम उस ब्रह्ममें निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 
तुम्हारा अन्धन करनेवाल्ा नहीं होगा ||७॥| 


सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति | सविताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेवाछा हैं उस सबता- 


शी मदेत महा पल 
सा बह सी श डे ॥रा अनुज्ञात होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
चरन्तनप्‌ | तर्मन्त्रह्माण यो | उन करना चाहिये। उस बह्ममें तुम 
निष्ठां समाधिलक्षणां कृणवसे | परोनि--समाधिरूप निष्ठा करो । 
कुरुष्ष | एवं कुर्वबतोी मम कि 5 ५303 मुझे उससे क्या 

७. ८ ८. गा: बतल है. 
ततों भवति: ३3५ 0, हु । हि ते काट न तुम्हारा 
त इति। न हि ते पू्त स्मात कर्मे् पूर्तच--स्मार्स इष्टकर्म और ओऔत- 
श्रोत॑ं च कर्माक्षिपत्ष पुनरभोंग- | कम भी पुनः भोगके हेतसे 
हेतोबध्नाति, ज्ञानाभिना सबीजस्य | वन्धन नहीं करेगा; क्योंकि ज्ञानाभ्रिके 
दम्धत्वात्‌ । उक्त च--“यथेषी- 


द्वारा बह बीजसहित भस्म हो जायगा | 
कानूलमम्न प्रोत॑ प्रदूयत एवं हास्य | दे! भी है---. जिस प्रकार अभ्निमे 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते!! (छा० 


डाछा हुआ सींकका रूआँ भस्म 
उ० ५। २४। ३) हृ॒ति। "ज्ञानाग्रिः 


हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 
स्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 


के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं?, 
“इसी प्रकार ज्ञानाम्रि समस्त कर्मों 
( गीता ४२७) इति च ॥ ७॥ 
न्न्््न््स्स्य»्ट््ध्ट्टस्मज 





जा णाााता,“ा“ा“ााााआााारा >> न नली पक दीनिलीक मन नकली 


सतना (६७५ वा रा. स्‍मरमुकााा-पकराा. 


को भस्म कर डालता है” इत्यादि |७'| 
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ध्यानयोयकी विधि और उसका महत्त्व 
तत्र योनिं कृणवस इत्युक्त ऊपर यह कह गया कि उसमें 
समाधि करो, सो वह समाधि किस 
प्रकार की जाय, ऐसी आशजझ्ञझा 
तत्पकारं॑ दरशशयति-- करके उसका प्रकार दिखाते हैं--- 
त्रिरुज्त॑ स्थाप्य सम॑ शरीर 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेदय । 
ब्रह्मोडुपन प्रतरेत विद्वान 
स्रोतांसि सवोणि . भयावहानि ॥ ८ ॥ 

[ शिर, ग्रीवा और वक्ष:स्थल इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोंकी हृदयमें सनित्रिष्ट कर विद्वान्‌ ओंकाररूप 
नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जल्प्रवाहोंको पार कर जाता है ॥८॥ 

त्रिरुल्नतमिति । त्रीप्युरोग्रीवा- | त्रिरुनतमः इत्यादि । वक्षःस्थल, 


शिरांस्युत्नतानि मस्मिन्नारीरे ग्रीवा और शिर ये तीन जिसमें उन्नत 

पल तय ( उठे हुए ) रखे जाते हैं उस त्रिरुन्नत 
ताल्ररुमत सलाअ ०9 शरीरको समानभावसे स्थित किया जाता 
शरीरम्‌ । हृदीन्द्रियाण मन- | है। तथा मनके द्वारा मन एवं चक्ष आदि 


श्रक्षरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंको हृदयमें नियन्त्रित कर ब्रह्म 
संनियम्य ब्रह्मेवोडुपस्तरणसाधनं | ही उड्डुप--तरणका साधन है, उस 


ब्रह्मरूप उड़पके द्वारा -- यहाँ आचार्य- 
| ब्रह्मणब्दं प्रणव 
तेन अक्योडपेन । अद्म | छोग 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ प्रणव बतलाते 


वर्णयन्ति । तेनोडुपस्थानीयेन हैं, उस उड़प (नौका ) स्थानीय 
प्रणवेन) काकाक्षिवदुभयत्र संब- | प्रणवके द्वारा | काकाल्षिन्यायसे 
१. कोएके दोनों नेत्रगोलकोंमें एक ही आँख होती है; उसीसे वह दोनों ओर 


ख लेता है । इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वहाँ काकाक्षिन्याय कहा जाता है । 


कर्थ योनिकरणम्‌ १ इत्याशडय 
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ध्यते । तेनोपसंहत्य तेन ग्रत- 
रेतातिक्रामेद्विद्वान्स्तोतांसि संसार- 
सरितः  खाभाविकाविद्याकाम- 
कमग्रवरतितान भयावहानि प्रेत-' 
तियंगूध्वप्राप्तिकराणि पुनराजृत्ति- 


भाज्ि ॥ ८ ॥ 


इसका [ संनिवेश और तरण ] 
दोनोके साथ सम्बन्ध है। अर्थात्‌ 
प्रणयक्के द्वारा मन और इन्द्रियोंको 
नियमित कर प्रणबही से विद्वान्‌ संसार- 
सरिताके खाभाविक अविद्या, कामना 
और कमोंद्वारा प्रव्तित भयावह--- 
प्रेत, तिय॑क्‌ एवं ऊर्ध्व योनियोंको प्राप्त 
करानेवाले पुनराबृत्तिके हेतुभूत 
ख्नोतोंको पार कर छेता है ॥ ८॥ 


--+->८५६_. 


प्राणायामका क्रम और उसकी महत्ता 


प्राण|यामक्षपितमनोमलस्य चित्तं 


ग्राणायामके द्वारा जिसके पाप 


ब्रह्मणि खितं भव- | ण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्ममें 


प्राणायाम- | 
निदशः तीति प्राणायामों | 
निर्दिश्यते । प्रथम नाडीशोधन 
कर्तेव्यम्‌ू । ततः ग्राणायामेडधि- . 
कारः | दक्षिणनासिकापुटमडगु- 
ल्यावष्टभ्य वामेन वायुं पूरये- 
दथाशक्ति | ततो<्नन्तरस॒त्सृज्यैव॑ | 
दक्षिणेन पुटेन समुत्सूजेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ | पुनर्॒क्षिणेन 
पूरयित्वा सवब्येन समुत्सृजेद्यथा- | 
शक्ति | त्रिः पश्चकृत्यों वा एवम्‌ 
अभ्यययतः सवनचतुष्टयमपररात्रे 


मध्याहे पूवरात्रेज्धरात्रे च पक्षा- 








स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम-. 
का वर्णन किया जाता है । पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये | उसके 
पीछे प्राणायाममें अधिकार होता है। 
दायें नासारन्प्रको अँगूठेसे दबाकर 
बायेंसे ययाशक्ति वायु खींचे । 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाको छोड़कर 
इसी प्रकार [ वाम नासारन्प्रको 
अँगुलियोंसे दबावे और] दायेंसे वायुकी 
बाहर निकाले। फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बायें नासिकारन्ध्रसे रेचक 
करे | इस प्रकार शेषरात्रि, मध्याह, 
पूर्वरात्रि और अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन या पॉँच-पाँच बार 
अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 
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न्‍्मासाहिशुद्धिभव॒ति । त्रिविधः 
प्राणायामों रेचकः पूरकः कुम्भक 


इति । तदेवाह-- 


४“आसनानि समभ्यस्य 
वाज्छितानि यथाविधि । 
प्राणायाम ततो गागि 
जितासनगतोज्भ्यसेत्‌ ॥ 
मह्ठासने कुशान्सम्य- 
गास्तीयांजिनममेव च॒। 
ठम्बोदर च संपूज्य 
फलमोदकमक्षणः ॥। 
तदासने सुखासीन+ 
सब्ये न्‍्यस्येतरं करम्‌ | 
समग्रीवशिराः सम्य- 
बसंवृतास्यः सुनिश्चलः ॥। 
प्रादखोद छाखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिशुक्तमश्क्त च 
वर्जयित्वा , प्रयत्तः ॥। 
नाडीसंशोधन कुयौ- 
दुक्तमागेंण. यलतः । 
वृथा क्लेशो भवेत्तस्य 
तंच्छोधनमकुवंतः ॥ 
नासाग्रे शशभृद्वीज 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


मासमें नाडीशुद्धि हो जाती है । 
यह रेचक, कुम्मक और पूरकभेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 
ही कहा भी है--- 


“हे गार्गि | अपने अभीष्ट 
आसनोंका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे। कोमल आसनपर सम्यक्‌ प्रकार- 
से कुश और मृगंचम बिछाकर फल 
तथा मोदक आदि नेवेयके द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
बायें हाथपर दायाँ हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैठे | शिर और ग्रीवाको 
सीधे रखे, मुखक्ो [ किसी वखसे ] 
अच्छी तरह दँक ले तथा शरीरको 
निश्चल रखे । इस ग्रकार नासिकाग्र- 
पर दृष्टि छगाकर पूर्व या उत्तरको 
ओर मुख करके बेठ जाय | तथा 
अतिमोजन और अभोजनको प्रयत्न 
पूर्वक त्यागकर शात्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे । जो योगी नाडी- 
शोधन किये बिना अम्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थ होता है । 
नासिकाम्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यापी 
चन्द्रबीज (ढँ या मैं ) को तथा 


2 
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सप्तमस्य तु॒॒वर्गय 
चतुथ बिन्दुसंयुतम्‌ ॥। 


विश्वमध्यसथ्थमालोक्य नासिकाके अग्रभागपर स्थापित 
नासाग्र चश्नुपी उमे। करे । इडा (वाम ) नाडीद्वारा 
इटया. पूरयेद्वायुं द्वादशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
बाह्य॑ द्वादशमात्रकेः । | खींचे | फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान- 
ततोऊगि पूववद्धयाये- शिंखाओंसे युक्त अम्निका ध्यान करे 
५५० कम कप और उस अभ्िमण्डलमें स्थित 
रेफे चबन्दुसउक्त बिन्दुयुक्त रेफ (२) का ध्यान करे। 
शिखिमण्डलसंखितम््‌ श तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिज्ञला (दायीं ) 
ध्यायेद्वि रेचयेड्वायु ४ नाडीसे वायुको निकाल दे | फिर 
मन्द॑ पिड्जलया पुनः । कं के 
पुनः पिड्जलयापूये न उप ये नासासनसे 
प्राणं दक्षिणत/! सुधीः॥ | 'ज्ैलछा नाडीद्वारा प्राण खींचकर 
तद्दह्िरिचयेद्वायु- | उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 


मिठया तु शनेः शनेः | 
हे 5 ९ 
त्रिचतुव॒त्सर चापि 
 त्रिचतुमांसमेव वा ॥ 


| सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ वर्ण (वं) 


को स्थापित कर दोनों नेत्रोंको 


निकाले। इस प्रकार गुरुकी बतछायी 
हुईं विधिसे एकान्तमें तीन-चार वर्ष 
या तीन-चारमासतक अभ्यास 


गुरुणोक्तप्रकारेण करे । ग्रातःकाल, मध्याह तथा 
कप समभ्यसेत | । सायंकाहमें स्नान कर सन्ध्यादि कर्मों- 
बल पक अप री से निवृत्त हो छः-छः प्राणायाम करे 
तु तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमं भी 

संध्यादिकम कृत्वैव 
मध्यरात्रेणपि नित्यशञ/। । #यास करे | ऐसा करनेसे उसकी 
नाटदीशुद्धिमवामोति नाडीशुद्धि हो जाती है और उसके 
तचिह्ग दृश्यते प्रथत। | चिह॒स्पष्ट दीखने लगते हैं । 


१ जितने समयमें हाथ जानुमण्डलके चारों ओर घूम जाय उसे एक मात्रा 


कहते हैं । 
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जैठराभिविवर्धनपू । | डेंद्रि/ नादका सुनायी देने 
लगना--ये सब नाडीशुद्धिकी 


नादाभिव्यक्तिरित्थित- पचना देजेबाड नए हमला 
छत तच्छुद्धिखचन पू।। (की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती 
शुध्यन्ति न जपेस्तेन | अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 
स्पशशुद्धेरहेतववः । | 
प्राणायाम ततः कुर्या- | “इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
ट्रेचप्रककुम्मकः ॥ , कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे । 
ग्राणापानसमायोग । प्राण और अपानका संयोग होना ही 


प्राणायामः ग्रकीर्तितः । | शणायाम कहलाता है । हे गागि 
ग्रणवं ज्यात्मकं गागि , प्रणब त्रिरूप है। ये जो रेचक, 
रेचप्रककुम्भक्‌ ॥ , एक और कुम्मक हैं इन्हें प्रणव ही 
तदेतत्मणवं विद्धि समझो । मैं तुम्हें प्रणका खरूप 
तत्खरूप॑ त्रवीम्यहम । | आता हूँ । वेदके आदिमें जो खर 
यो वेदादों खरः प्रोक्तो (अ)है और जो खर (3) 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ वेदान्तोमे स्थित है तथा इनके पीछे 
तयोरन्त ते यदार्गि जो पश्चम वग॑ (पवगे ) का पश्चम 
नल मय 
रेचव मय विड़ि तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
दितीय॑ पूरक विहुः॥ व्रणको रेचक जानो, द्वितीयको पूरक 
0 समझा जाता है और तृतीयको 


ततीय॑ कुम्मके प्रोक्त । कुम्मक बतलाया गया है। इस 
ग्राणापामांखरात्मक'ः । | प्रकार यह तीन अज्लोंवाला प्राणायाम 
त्रयाणां कारणं नरम | है | इन तीनोंका कारण सभीका 
भारूुप॑ सर्वेकारणम्‌ ॥। ,; कारणरूप प्रकाशमय ब्रह्म है। हे 
रेचकः कुम्भको गार्गि ' गार्गि ! रेचक और कुम्मक-ये 


सृश्सित्यात्मकादुभी । । दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


१४० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
(2०. «९ «८९२: पक. «(२20० वि य वि बा. ८22. ०४९२३ ४९%... ६८... 


पूरकस्त्वथ संहार! रूप हैं तथा पूरक संहाररूप है | 


कारणं॑ योगिनामिह ।। | इस प्रकार ये योगियोंकी उत्पत्त्यादि- 
प्रयेत्पोडशमात्रे- के कारण हैं । पहले पोडशमात्रां- 
रापादतलमस्तकप््‌ । | क्रमसे पैरोंसे लेकर मस्तकपय॑न्त 
मात्रेद्ा त्रिंगकेः पश्चा- पूरक करे । फिर खूब सावधानीसे 
द्रेचयेत्सुसमाहितः ॥ ।| बत्तीसमात्राक्रमसे रेचक करे और 
संपूर्णकुम्भवद्धायो- हे गार्गि ! भरे हुए घड़ेके समान 
निश्वल॑ मूर्थदेशतः! । | चौसठमात्राक्रमसे मूर्द्धदेशमें कुम्मक 


करता हुआ बायुको निश्चछभावसे 
धारण करे | 
“इसके सित्रा हे सुन्दरि ! जिन्होंने 


कुम्भकं धारणं गारगि 
चतुःपष्टचा तु मात्रया | 


ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये 


ञ 
गनेः पोडशमात्रया। 
प्राणस्यायमन त्वेच॑ 


प्राणायामपरायणाः । | भूत और आँतोंकी शुद्धि की है 
पांवत्र भुता: पता: ऐसे प्राणजयमें तत्पर कुछ अन्य 
2 र्ताः ॥| प्राणायामपरायण ऋषियोंका कहना 
तत्रादा कक ड््त्वा हैं कि पहले चौोसव्मात्राक्रमसे 
चतुःषष्टया तु मात्रया | | हु 
द रेचयेत्पोडशर्मात्रि- कुम्मकफ करक एक नासारन्‍ल्‍्ध्रस 
नासेनेकेन सन्दारि ॥ षोडशमात्राक्रमसे रेचक करे | 
तयोश्र॒ प्रयेद्वायुं इसके पश्चात्‌ षोडशमात्राक्रमसे 


दोनों नासारन्ध्रोमें वायु पूर्ण करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राणसंयमको 


वर्श कुर्याज़यी चशी || | अपने अधीन कर ले । 
पश्च प्राणाः समाख्याता “प्राण पाँच कहे गये हैं, वे 
बायवः ग्राणमाश्रिता!। | “के अश्रित पाँच देहिक वायु 
हैं । समस्त ग्राणियोके शरीरोंके 
प्राणो मुख्यतमस्तेष अन्तर्गत उन पाँच प्राण-बायुओंमें 
सवग्राणभृतां संदा॥ ।पग्राण सबसे मुख्य है। वह प्राण 
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ओछ्ठनासिकयोमध्ये ओछ् और नापिकाके मध्यमें, 
हृदये. नाभिमण्डले । हृदयमें, नाभिमण्डल्में तथा पैरोके 
पादाजुष्टाश्रितः ग्राणः अँगूठोमें भी रहता हुआ शरीरके 


सर्वाज़रेप च तिष्ठति ॥ सभी अद्टढमें विद्यमान है। नित्यग्रति 
,३७७७३४४४७ ४: सोलह ग्राणायामोंका अभ्यास करे, 
नित्य पाइशसख्याभः इससे मनोवाज्छित पदार्थ प्राप्त होते 

प्राणायाम॑ समस्यसेत्‌ । | हैं और वह योगाभ्यासी समस्त 
मनसा ग्राथितं याति प्राणोंपर विजय प्राप्त कर छेता है । 

स्ेग्राणजयी भवेत्‌ ॥ साधकको चाहिये कि ग्राणायामद्वारा 
शारीरिक दोणोंको भस्म करे, धारणा- 
से पापोंका नाश करे, प्रत्याहारसे 
बैषयिक संसर्गोका अन्त करे और 





प्राणायामेद हेदोपान्‌ 
घधारणाभिश्र किल्बिपान्‌ । 


प्रत्याहाराच संसगोन्‌ ध्यानसे अनीश्वर गुणोंकी निवृत्ति 
ध्यानेनानीश्वरान्गुणान ।। | करे । जो पुरुष प्रतिदिन स्रान 
ग्राणायामशत ख्रात्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 


यः करोति दिने दिने। | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 


मातापित गुरुम्नोर्जप करनेवाला हो तो भी तीन वरष्षमें 

त्रिभिवेषेंच्यंपोहति ॥” उस पापसे मुक्त हो जाता है ।” 

तदेतदाह प्राणानित्यादिना-- |. वत 'प्राणानः इत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती है--- 


प्राणान्प्रपोड्येह... संयुक्तचेष्ट: 

क्षीणे प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दुष्शश्वयुक्तमिव वाहमन॑ 

विद्वान्मनोी. धारयेताप्रमत्त+ ॥ & ॥ 


साधकको चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
निरोध कर जब प्राणशक्ति ( प्राणधारणका सामर्थ्य ) क्षीण हो जाय तब 
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नासिकारन्प्रद्वारा उसे बाहर निकाछ दे । और फिर वह विद्वान्‌ पुरुष दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सावधान होकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९ 


ग्राणान्प्रपीडयेह संयुक्तचेटः | जिसकी चेश “नात्यश्नतस्तु 
“लञात्यक्षतः” ( गी०६ | १६ ) | गोगोउस्ति''इत्यादिछ्ोकमें बतछाये हुए 


इति झोकोक्त्रकारेण संयुक्ता | के अचुसार संयुक्त वानी संबत 
कपल | है उसे संयुक्तचेण्ट कहते हैं । प्राणके 
पेश यू स * | क्षीणे ' क्षीण होनेपर अर्थात्‌ ग्राणशक्तिका 
शक्तिहान्या तलुत्व॑ं गते मनसि | हास होनेसे मनके तनु हो जानेपर 
नासिकायाः पुटाभ्यां शने! शने- | नासिकारज्प्रोके द्वारा धीरे-चीरे श्रास 
रुत्यजेन्न मुखेन। वायु प्रतिष्ठाप्य | वाहर निकाले, मुखसे नहों। तात्पये 
शनेनांसिकयोत्सजेदिति । उदा- | यह है कि वायुको रोककर फिर उसे 


त्ाश्युत॑ रथनियन्तारमिव मननेन | “रे रे नासिकासे निकाले | फिर 


गा . »  अग्रमत्त--सावधान रहकर उद्धत 
मना धारयताप्रमत्तर ग्राणाह- घोड़ोंवाले रथके सारथिके समान 


तात्मा | ९॥ मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 


ध्यानक्रे लिय्रे उपयुक्त स्थानोंक़ा निर्देश 
समे शुच्रों शकराबह्िवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनो(नुकूले न. तु॒ चक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयण प्रयोजयेत ॥१०॥ 


जो समतल, पित्र, शकरा, अप्नि और बाढ्से रहित तथा शब्द, जरू 
और आश्रयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूछ हो एवं नेत्नोंको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१०॥ 


मिल के कक की 


. प्रयोजयेत्प्रयुज्ञीत चित्त परमा- 
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सम इति । समे निम्नोन्नत- |. भसमें' इत्यादि | सम अथात्‌ जो . 
देशे | शुची शुद्ध « | देश ऊँचाई-नीचाइसे रहित हो, तथा 
रहिते देशे | शुच्रों शुद्ध। शकरा जो शुचि--शुद्ध हो,शकरा,अप्मि और 
वहिवालुकाविवर्जिति । शकराः | वाछसे रहित हो--शकरा छोटे-छोटे 
॥ प्रके ठुकड़ोको और बाढ्ध उनके 
श्षुद्रोपलाः/ वाल॒कास्तच्चूणम्‌ । जूरेजो कहते हैं--तथा शब्द, जल 
तथा शब्दजलाश्रयादिभिः । | और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द -कलह आदिके कोलाहछ, 
समस्त ग्राणियोंके उपयोगमें आनेवाले 
सर्वश्राष्युपभोग्यम्‌ । मण्डप आ- | जू ( पनघट ) और आश्रय-- 
; । भनोज्लझले मनोरमे चश्ु जनसाधारणके ठहरनेके स्थानसे रहित 
अय/। भनोप्लुझले मनोरमे चध हो, मनो5नुकूल-मंनोरम हो, नेत्रोंको 
पीडने ग्रतिवाद्यमिमुखे | छान्‍्दसो | पीड़ा पहुँचानेवाल्ा अथोत्‌ जह। कोई 
विरोधी सामने [न ] हो। यहाँ 'चक्षु- 
' | पीडने! में चक्षुःके विसर्गका छोप 
गुहायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य | वैदिक है । ऐसे गुहादि एकान्‍्त 
और वायुशून्य स्थानमें वेठकर 
चित्तको प्रयुक्त करे अथात्‌ परमात्मा- 
त्मनि ॥ १०॥ में लगाबे || १० ॥ 


--च्च््न्म्प्््ड््ड्ः 
योगसिद्धिके पूर्वलक्षण 
इृदानीं योगमम्यस्यतोडभि- | अब 'नीहार०! इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाभ्यासीको प्रकट होनेवाले 
ब्रह्माभिव्यक्तिके पूर्वचचिह्व बतलाये 
इत्यादिना-- : | जाते हैं-- 
: नीहारघूमाकोनिलानलानां 


खद्योतविद्ुत्रपटिकशशीनाम्‌ । 


शब्दः कलहादिध्वनिः. जले 


विसगलोपः । गुहानिवाताश्रयणे 


व्यक्तिचिहानि वक्ष्यन्ते नीहार 
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एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकरणि योगे ॥११५॥ 


योगाम्यास आरम्भ करनेपर पहले अनुभव होनेबाछे कुहरे, धूम, 


सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत ( जुगनू ), त्रिद्ुतू, स्फटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते हैं ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तहत्पाणेः 
समा चित्तवृत्तिः प्रवतते । ततो 


नीहार कुहरेको कहते हैं, प्राणो- 
के सहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
प्रवत्त होने छगती है |# उसके 


धूम इवाभाति । ततो्केबत्ततो | पश्चात्‌ घूओँ-सा भासने छगता है । 


तेते | बाद्यवायुरिव संश्र॒भितो 
बलवान्विजम्भते । कदाचित्ख- 
द्योतखचितमिदान्तरिक्षमालक्ष्यते । 
विद्युदव रोचिष्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकाकृति! । कदा- 
चित्पूणंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे ब्रह्मण्याविष्क्रिय- 
माणे निमित्ते पुरःसराण्यग्रगा- 
मीणि । तदा परमयोगसिद्धि१ १ 


“कर मर फिर सूयंबत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
वायूरिवाभाति | ततो वहिरिवा- | ,यु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 


त्युष्णो वायु! प्रकाशदहनः ग्रव- | 


वायु अग्निकि समान अत्यन्त उष्ण 
एवं प्रकाश और दाह करनेवाला 
जान पड़ता है तथा बाद्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुमित होकर बड़ा 
बलवान्‌ जान पड़ता है । कभी 
जुगनुओंसे जगमगाता हुआ-सा आकाश 
दिखायी देने लगता है, कभी 
विद्युतके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कभी स्फटिकका आकार दीख 
पड़ता है और कभी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । ब्रह्मानुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेवाले योगमें ये 
सब रूप पहले दिखायी देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
होती है ॥११॥ 


>> ८४<-...8त2त_ 


# अर्थात्‌ अभ्यासकालमें मनोदृत्तिके सामने कुददरा-सा छा जाता है । 
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रोग, जरा और अकाठपृ॒त्युपर विजय पानेके चिह्न 
पृथ्व्यलेजोइनिलखे .. समृत्थिते 
पञ्चात्मके योगगुण प्रवृत्त । 
न तस्य रोगो न जरा न म्त्युः 
प्रापस्य योगाप्मिमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पश्चन॒भूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाप्मिमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस -योगौकों न रोग होता है, न दृद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
बर्णप्रसादं. खरसोष्ठतव॑ च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्प 
योगप्रवृत्तिं. प्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 
'शरीरका हल्कापन, नीरोगंता, विषयासक्तिकी निद्धत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मधुरता, सुगन्‍्ध और मल-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं. ॥१३॥ 
पृथ्वीति । पृथ्व्यप्तेजोजनिलखे |. 'ध्ध्व्यप्तेजो०” इत्यादि । 
'पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे” इस पदसे 
पृथिव्यादीनि' भूतानि इन्देक- | समाहारहन्द्रसमाससम्बन्धी एकबद्भाव- 
निदिश्यन्ते द्वारा पथिवी आदि पाँच भूतोंका 
वद्भावेन निर्दिश॒यन्ते | तेषु निर्देश किया गया है । उन पाँचों 
पश्चसु भूतेषु सम्मत्यितेषु पद्दात्मके | भूतोके प्रकट होनेपर अथोत्‌ 
पश्चात्मक ग्रोगगुणके प्रवृत्त होनेपर 
--इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 
कः पुनंयोंगगुण' प्रवतते १ | है । वह कौन योगगुण ग्रब्नत्त होता 


योगगुणे प्रवृत्त हत्यस्य व्याख्यानम्‌]। 
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पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो | है ! [ सो बतछाते हैं---] गन्धवती 
भवति | तथाद्भयों रसः | एव- | धथरिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
अनुभव होता है तथा जलसे रस- 

2 औ 2 २ | की प्रवृत्ति शत है। इसी प्रकार 

३ ८ (0 ४५ | 
“ज्योतिष्मती स्पशवती || 3 

रस । अन्य भूताके विषयम समझना 

तथा रसवती परा | | चाहिये। कहा मी है-- “ज्योति- 


गन्धवत्यपरा पश्रोक्ता प्मती, स्पर्शशती और रसबती 

चतस्रस्तु प्रवृत्तय/ || | तथा इनसे मिन्न एक गन्धु॒ब॒ती--ये 

आसां योगग्रवृत्तीनां योगीकी चार ग्रवृत्तियाँ कही गयी हैं। 

यथेकापि ग्रवतेते | इन योगग्रवृत्तियोमेसे यदि एककी 

प्रवृत्तयोगं त॑ ग्राहु- भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 

शगिता योगविन्तका। साधकको योगमें प्रबृत्त हुआ 
बतलाते हैं |?” 


न तस्य योगिनो रोगो न। उस योगीको न रोग होता है, 
न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु- 
जरा न मृत्युवा प्रभवति | कस्य ! | का ही उसपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाप्नमिमय शरीर प्राप्त 
ग्राप्तस्य योगाप्रिमयं शरीरम्‌ । | हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा शरीर 
| प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 
योगाम्मिसंप्छुष्टटोपकलाप॑ शरीर | योगामप्रिसे भस्म हो गये हैं । शेष 
( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 

प्राप्तस्य | स्पष्टमन्यत्‌ |।१२-१३॥ | है ॥१२-१३॥ 


ब्ल्तस्स्स्य्््ट्भ्प्य्य्य्सि 
स योगात्तिद्धि या तत्त्वज़ानका ग्रभाव 
न-- जितया> 
यथेव्य॒ विम्ब॑ मृदयोपलिस 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 


अध्याय २ | शाइूरभाष्याथे १७७ 
कि... ४20, के बकरे ब्यिट2७-. ब्लर्टिट2 यार कि2७० ७ «कट यआर५ि220., «23 ना 


तद्गात्मतत्त्व॑ प्रसमीक्ष्य. देही 
एकः कृतार्थों भवते बोतशोकः ॥१४॥ 


जिस प्रकार मृत्तिकासे महिन हुआ विम्ब ( सोने या चाँदीका 
टुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने लगता है, उसी 
प्रकार देहचारी जीव आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 
शोकरहित हो जाता है | १४॥ 


यथैचेति | यथेव्‌ विम्ब॑ सोवण | ययैव! इत्यादि । जिस प्रकार 


राजतं वा सृदयोपलिप्तं मृदादिना | |. रजतका पिण्ड पहले 
मिट्"ीसे भरा हुआ अर्थात्‌ मिश्री 


के ए ९ » 
मलिनीकृत पूष पश्चात्सुधान्त | आदिसे मठिन हुआ रहनेपर फिर 


सुधौतमित्यस्मिन्न्थें सुधान्तमिति | उधान्त अर्थात्‌ अप्नि आदिसे सुधीत 
प्व्यानिल लिन यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
च्छान्द्सम्‌ । अग्न्यादिना विम- | >ैकर चमकने छगता है--मूलमें 


। के 5 4 


लीकृत॑ तेजोमयं आ्राजते | तद्बा | खुघीतम के अथर्म सुध न्तम्‌! यह 
तदेवात्मतस्वं प्रसमीक्ष्य च्यैको- | प्रयोग वैदिक है--उसी प्रकार 

आत्मतत्त्कका साक्षात्कार करनेपर 
उछ्वितीयः कृतार्थो भवते बीत- | जीब अद्वितीय, कृतार्थ और शोक- 
शोकः । परेषां पाठे तहत्सतत्त्व॑ | रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं- 
में जहाँ 'तद॒त्सतच्त्व॑ प्रसमीक्ष्य देही' 
ऐसा पाठ है । वहाँ भी यही अर्थ 
है॥ १४ ॥ 


मा 4 ५६--> 
योगिद्ध या तत्तज्ञकी स्थिति 
कथं ज्(त्वा वीतशोको मवति३ | किस प्रकार जानकर जीव 
इत्याह-- शोकरहित होता है, सो श्रुति 
बतलाती द्ै-- 





प्रसमीक्ष्य देहीति | तत्राप्ययमे- 
वार्थः ॥ १४७॥ 





१७४८ 


»वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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ब्रह्मतत्त्व 


यदात्मतत्वन तु 


दीपोपमेनेह युक्तः 
सबतरत्त्वेवि शुद्ध 


अजं व 


प्रपर्येत्‌ । 


]ु ९ ५ 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपाशं ॥१५॥ 
जिस समय योगी दीपकक्े समान पग्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्रह्म- 
तक्त्का साक्षात्कार करता है उस समय उस अजम्मा, निश्चक ओर समस्त 
तच्त्बोंसे विश्युद्ध देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्चनोंसे मुक्त हो जाता है. ॥१०॥ 


यदेति | यदा ययस्यामवस्था- 
यामात्मतत्तवेन स्वेनात्मना | किं- 
विशिष्टन १ दीपोपमेन दीपस्था- 
: नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्रह्मतत्त्व॑ 
प्रपश्येत । तुशब्दोज्वघारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथः । उक्त च--“तदात्मान- 
. भेवावेदहं ब्रह्मास्मि” (बू० उ० 
१॥४। १० ) इति । कीह- 
श्र अन्यस्मादजायमान भ्रुवम- 

ु मर सत्य रविद्यात ३ 
प्रच्युततरूप॑ सवतत्त्वरविद्यात- 

९ हू + ९.75 
त्का्येंविशुद्धमसंस्पृष्ट ज्ञात्वा देव॑ 
मुच्यते सवंपाशेरविद्यादिभिः।१५। 


| 


'यदा' इत्यादिं। जिस समय 
अर्थात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने आत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ? दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाश खरूपसे ब्रह्म 
तत्त्तका साक्षात्कार करता है | यहाँ 
तु! शब्द निश्चयार्थक है । अतः 
तात्य्य॑ यह है कि परमात्माको 
आत्ममभावसे ही जानना चाहिये । 
कहा भी है---“'उसने आत्माको ही 
जाना कि में ब्रह्म हूँ ।”” कैसे त्रह्मका 
साक्षात्कार करता है ?--जो किसी 
अन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, ध्रुव 
अथात्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता और सम्पूर्ण तत्त्वों यानी 
अब्रिंधा और उसके कार्योंसे विशुद्ध- 
असंस्पृष्ट है; उस देवको जानकर 
जीव अतरिद्यादि समस्त पाशोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १०॥ 


न्नतज्स्क्टपििॉिेॉ- 


अध्याय २ ] शाह्लुरभाष्याथे १७९, 
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परमात्मस्वरूपका वर्णन 
परमात्मानमात्म॒त्वेन विजानी- | परमात्माको आत्मभावसे जाने- 
यह कहा गया, अब उसीका 
सम्भावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 
लाह-- कहता है-- 


एप ह देवः प्रदिशोपनु सबाः 
पूर्वों ह जातः स उ गर्भे अन्तः । 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यडः्जनांस्तिष्ठति सबंतोमुखः ॥१६)॥ 
यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-बिदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन्न होनेवाल्य है। यह समस्त जीबोमें प्रतिष्ठित. और सबंतोमुख है ॥१६॥ 


एप हेति। एप एवं देवः | एप है? इत्यादि | यह देव ही 


प्रदिशः ग्राच्याधा दिश उपदि- | *दिश अर्थात्‌ पूर्वांदि सम्पूर्ण दिशा 


(१, पूर्वो ह जातः सब- और उपदिशाएँ है, यह हिरण्यगर्भ- 
शश्च॒ सवो४ पूवा ह रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 


स्माद्विरण्यगर्भात्मना/ स उ गर्मे | यही गर्भके भीतर विद्यमान है, यही 
अन्तर्व॑तमान5, स एव जातः शिशुः, | शिश्ुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 
स जनिष्यमाणो5पि, स एवं सववाश्र उत्पन्न होनेवाडा भी है, यही समस्त 

. » ८ » । जीवोमें प्रत्यड---अन्तरात्मरूपसे 
जनान्प्रत्यद तट्ठात।. का तह, का तगितीति छाद 
गतानि मुखान्यस्येति सबंतो- | इसीके हैं, इसलिये यह सर्वतोमुख 
मुखः ॥ १६॥ शत ३७ 


प-स किसी... 
मा ाााााक :* “ ९----अश 


यादित्युक्त तदेव संभावय- 


१७० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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इदानीं योगवत्साधनान्तराणि | अब योगके समान नमस्कारादिं 
दीनि रे अन्य साधनोंको भी कत्तब्यरूपसे 
नमस्कारादीनि कतंव्यत्वेन दशे प्रदशित करनेके लिये श्रुति 


यितुमाह-- कहती है-- 
यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


जो देव अम्निमें है, जो जलमें है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि और वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


यो देव इति | यो विश्व! “यो देवो” इत्यादि। जिसने 
भ्रवन॑ स्वेन विरचितं संसार- | रे भुबंनको अथात्‌ स्वयं रचे 


हुए संसारमण्डलको व्याप्त कर रखा 
मण्डलमाविवेश । य ओपधीषु 


है है, जो शालि आदि ओषधियोंमें और 
शाल्यादिपु वनस्पतिष्वश्वत्थादिषु | अश्वत्यादि वनस्पतियोंमें भी विद्यमान 
तस्मे विश्वात्मने अआवनमूलाय 


है उस्त विश्वात्म---जगत्‌के मूल 
परमेश्वराय नमो नमः। हिवेच- 


कारण परमेश्वरकको नमस्कार है, 
नमादराथंमध्यायपरिसमाप्त्यथ्थ 





नमस्कार है । “नमः” शब्दकी द्विरुक्ति 
आदरके ढछिये और अध्यायकी 
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च।॥ १७॥ समाप्तिके लिये है || १७ ॥ 
शा ८--- सा 
इति श्रीमद्नोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्ययरमइंसपख््रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्डूरभगव्रद्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयोधध्यायः || २ || 


तता 6) ध्काय 
कतीय आ 
न्न्स्व्य्ीिि8बॉॉ 
एक ही परमात्मामें श्ातक्त और झञासनीयभावका समर्थन 

कथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 
श्षत्रीशि शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 
तव्यादिभावः ! इत्या- | ह (सी आशक्ढा करके श्रुति 
धड्डयाह-- कहती है-- 

य एको जालवानीशत ईंशनीमिः सवॉर्ह्नीकानी- 
शत ईशनीमिः । य एबेक उड़े सम्भवे च य एतहि- 
दुरमतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 

जो एक जाल्वान्‌ ( मायावी ) भ्रपनी ईश्वरीय शक्तियोंसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्यसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभावके 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पूर्ण छोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 
हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १॥ 
य एक इति | य एकः पर- थय एको? इत्यादि । जो एक 
परमात्मा है वह जाल्वान्‌ है । 
दुस्तर होनेके कारण जाल मायाका 
नाम है | भगवानने भी ऐसा ही कहा 
है कि “मेरी मायाको पार करना 
| कठिन है ।” उस जालसे जो युक्त 
है वह [ परमात्मा ] जालवान्‌ है । 
5 १ 
(गी० ७ | १७ ) इति। तहां- तत्‌ अस्य अस्ति! (वह उसका है )% 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'जालवान 





मात्मा स जालवान जाल माया 





दुरत्ययत्वात्‌ ।॥ तथा चाह भग- 


वान--““मम माया दुरत्यया 


स्तदस्पास्तीति जालवान्मायावी- | शब्द सिद्ध होता है। जाल्वान्‌ 


# “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप! ( ५। २। ९४ ) इस पाणिनिसज्ञसे यहाँ “मतुप्‌ः 
प्रत्यय करके 'मादुपधायाश्र मतोवों * * “(८।२।९) इस सूत्रसे 'म'का “व? आदेश होता है। 
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त्यथः। इंशत ईंश्े मायोपाधिः सन्‌ । 
के! १ इंशनीमिः खशक्तिभिः | 


तथा चोक्तम्‌-ईशत ईशनीभिः 


परमशक्तिभिरिति। कान सवोल - 


कानीशत ईशनीमभि! | कदा 
उद्भधवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु- 
भावे च । य एतढ्िदर्मृता 


अमरणधर्माणो भवन्ति | १॥ 


अर्थात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता हैं। किनके 
द्वारा शासन करता है? [ इसके 
उत्तरमें कह ते हैं-] 'ईशनीमिः” अपनी 
शक्तियोंके द्वारा | इसी आशयसे 
यहाँ ऐसा कहा है--'ईशते इश- 
नीमिः |” इशनीमि:” अथात्‌ अपनी 
परम शक्तियोके द्वारा शासन करता 
है | किनका शासन करता है ? वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण छोकोंका 
शासन करता है। किस समय £ 
उद्भधव---अथातू विभूतियों (ऐश्वर्यो) 
से योग होनेपर और सम्भव जगतके 
प्रादुभावबक समय । जो इसे जानते 
हैं वे अमृत--अमरणधर्मा (अमर ) 


| हो जाते हैं ॥१॥ 


कस्मात्पुनजोलवान्‌ १ इत्या- 
शइड्॒य आह-- 


किन्तु वह मायावी केसे है * 
ऐसी आशइड्डा करके कहते हैं--- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 


ये इमाँछोकानीशत  ईशनीमिः 


प्र्यडः जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त- 
काले संरुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥२॥ 


क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रह्मबिद्वण ] उससे भिन्न किसी 
अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते | वह अपनी [ ब्रह्मादि | शक्तियों- 
द्वारा इन छोकोका शासन करता है वह समस्त जीवोंके भीतर स्थित है, 


नली जन ७| 


अध्याय ३ |] शाह्वरभाष्याथ ण्‌३्‌ 
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और सम्पूर्ण ख़ोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर ग्रल्यकालमें उन्हें 
संकुचित कर लेता है | २ || 

एको हीति | हिशव्दों यस्मा- | (एको हि! इत्यादि । क्योंकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमाथंदर्शा 
ब्रह्मत्रिद्ण खत: किसी दूसरी वस्तु- 
न द्वितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थु- | के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
मह्विदः परसार्थदर्शिनः । उक्त | दि शच्द 'यस्मात्‌ ( क्योंकि ) 
के अर्थमें है । इसीसे कहा है 'एको 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः |” जो 
तस्थुरिति । य इमालकानीशते | अपनी शक्तियोंद्ररा इन छोकोंका 
शासन-नियमन करता है। वह 
समस्त जीवोंके भीतर अथांत प्रत्येक 
न्प्रत्यन्तरः प्रतिपुरुपमबखितः | | पुरुषमें स्थित है । तात्पर्य यह है 
रूप रूप अतिरूपो बभूवेत्यर्थः | | 7 हे प्रत्येक रुपके अचल 

रहा है | 

किश्चव, संचुकोच अन्तकाले | तथा वह अन्तकाल यानी ग्रल्य- 
प्रलयकाले । किं कृत्वा! संसृज्य | *स्में संकुचितकरताहै। क्या करके: 
बयां संवनानि भोषा गोमा। का मीट 


एड्स पा-रक्षक होकर | यहाँ यह कहा 
शुत्वा | एत दुक्त भवाति--आंड | गया है कि परमात्मा अद्वितीय है 


तायः परमात्मा, न चासा कुम्भ- | बह कुम्हार॒की तरह मृत्पिण्डरूप 
कारवदात्मानं केवर्ल मृत्पिण्ड- | अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
सखानीयमुपादानकारणमसुपादत्त । | हीं डे 'करता; तो फिर ल 
९ 5 का जे $ ९) कर्ता वचह अपनी शक्ति 
क ५ शाक्ताव 20 

0222 मे लक 5 293 क्षुत्य करनेसे ही जगत॒का रचयिता 
नियन्ता वाभिधीयत इति । उत्तरो 


या नियन्ता कहा जाता है । अगला 
मन्त्रस्तस्येव विराडात्मनावस्थानं | मन्त्र उसीकी विराटरूपसे स्थिति 


दर्थ | यस्मादेक एवं रुद्रः खतो 


च--एको रुद्रो न छितीयाय 


नियमयतीशनीमभिः। सववाश् जना- 
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तत्सश्टत्वं ग्रतिपादयति ।| २॥ | और उसके जगत्कतुत्वका प्रतिपादन 
5 करता है ॥ २॥ 


नासा: ही 


परमेश्वरसे जगत्‌की सृष्टिका प्रतिपादन 


विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतरपात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रै- 
दोवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


वह सब ओरे नेत्रोवाला, सब ओर मुखोंवाछा, सब ओर भुजाओंबाढछा 
ओर सब ओरे पैरोंवाला है । वह एकमात्र देव ( ग्रकाशमय परमात्मा ) 
दयुलोक और प्रथिवीकी रचना करता हुआ [ वहाँके मनुष्य-पक्षी आदि 
प्राणियोंको |] दो भुजाओं और पतत्रों (पैरों एवं पंखों ) से युक्त 
करता है# ॥ ३ ॥| 


%# इस मन्त्रके उत्तराई का अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे किया 
है। प्रस्तुत अर्थ शांकरभाष्यके अनुसार है | शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं--५“हस्ताभ्यां विश्वमुत्पादयन्नुत्पत्तिकाले विविधाञ्शब्दानुत्पादोत्पाद- 
कादिरूपेण करोति | बाहुभ्यामिति द्विवचनसामर्थ्यात्सवकर्महेतुत्वाच धर्माधर्माभ्या- 
मिति विवक्षितम्‌ | '* **** यदापि घमतिरभमिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारित्वेन सुख- 
दुःखयोरुत्पत्तो स्थिती संहारे च सुखदुःखकारित्वं व्याख्येयम्‌ | संपतत्रैः पतनशीलैः 
पश्चीकृतपदञ्चमहाभूतैन॑ परमाणुमिः*" ** * "घमतीत्यनुषड्गः ।?? अर्थात्‌ वह हाथोंसे 
विश्वको उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
शब्द करता है । “बाहुभ्याम? इस पदमें द्विवचन है तथा हाथ समस्त कमोंके हेतु 
होते हैं, इसलिये इस पदसे “धर्माध्मके द्वारा' यह अर्थ बतलछाना अभीष्ट है। जिस 
समय “धमति' क्रियाका अर्थ अम्नमिसंयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
होनेके कारण सुख-हुःखकी उत्पत्ति-स्थिति और संहारमें उनका सुख-दुःखकारित्व 
ही बतलाना चाहिये | “संपतत्रैःः--पतनशील पश्चीकृत महाभूतोंसे युक्त करता है; 
परमाणुओंसे नहीं | नारायणतीर्थ लिखते हैं--““बाहुम्यां विद्याकर्मभ्यां संघमति 
'पतत्रैः वासनारूपैः संघममते दीपयति जीवनिष्ठविद्याकर्मवासनादिभिरीश्वरों जगत्मव- 


लत 
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विश्वतश्रश्षुरति । स्वप्राण-। 'विश्वतश्चक्षुरुत' इत्यादि । 
समस्त ग्राणियोंके चक्षु इस परमात्मा- 

गतानि चक्षुंष्यस्थेति विश्वत- | के ही हैं, इसलिये यह विश्वतश्रश्ष 
है | अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
ग्रहण करनेका सामथ्यें है। इसी 
प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि ] 
में भी अर्थयोजना कर लेनी चाहिये । 


वह दो भुजाओंद्वारा संयुक्त करता 


अश्लु) । अतः स्वेच्छयेव सत्र 
नीयम्‌ । सं बाहुभ्यां धमति संयो- है; धातुओंकि अनेक अर्थ होते हैं 


*े 4 क्‍ो 
चक्षू रूपादों सामथ्य विद्यत इति 


विश्वतश्श्षुः । एवयमुत्तरत्र योज- 


( इसीसे अम्निसंयोगके अर्थर्मे प्रयुक्त 
होनेवाले 'धमति' का अर्थ संयोजन 
लिया गया है ] । तथा पक्षियों और 
दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पतत्रों 
( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्‍या करता हुआ £ बुलोक 
द्यावापरथिवी जनयन्देव एको | और प्रृथिवीकी सृष्टि करता हुआ । 
| तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराट्की रचना की ॥३॥ 


न््त्तास्ंऔीपिॉे< 


जयतीत्यथे कप (5 
त्यथः: अनेकाथ्थ॑त्वाद्धात्‌- 
नाप्र | पक्षिणश्र धमति ह्विपदो 


[% ७) २ ९ + (5 0 
मनुष्यादींश्र पतत्रेः | कि कुवन्‌ 


विराजं सृध्वानित्यथः ॥ ३ ॥ 


तंयतीत्यर्थ: ।?? अर्थात्‌ बाहु--विद्य। और कमंद्वारा तथा पतत्र-वासनाओंद्वारा 


संधमति--दीप्त करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
को प्रवृत्त करता है। विज्ञानमगवान्‌ कहते हैं--““बाहुभ्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजयति*** पतत्रैंः पतनसाधनेः पादेः संधमति**“अथवा पतत्रैः पक्षेः पक्षिणः 
संघमति ।?? अर्थात्‌ वह मनुष्यादिक्रों भुजाओंसे युक्त करता है और पतत्र-- चरनेके 
साधन यानी पैरोंसे युक्त करता है । अथवा पतत्र यानी पक्चोंसे पश्चियोंकों युक्त 
करता है | 

१. “पतत्र” शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला । अतः मनुष्योंके विप्रयर्मे 
इसका अर्थ पैर समझना चाहिये और पक्षियकि विषयमें पह्ड | 


| 
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परमेधरका स्तवन 


हृदानीं तस्येव सत्रसृ्टि प्रति- | अब उसी परमात्माकी हिरण्यगर्म- 
न्त्रच्गमिग्रेत॑ प्राथयते सृष्टिका ग्रतिपादन करती हुई 
पादयन्मन्त्रद्गाभग्रत >> केक 
3, श्रुति मन्त्रदर्शी के अभिमत 
अर्थके लिये प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां प्रभवश्रोड्ठवश् 
विश्वाधिपो._ रुद्रो महषिः । 


हिरण्यगर्भ जनयामास पूव 
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 


जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगत्पति और 
स्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ 


बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ 9 ॥ 

यो देवानामिति। यो देवा- 
नामिन्द्रादीनां प्रभवहेतुरुछ्धव- 
हेतुथ | उद्धवों विभूतियोगः । 
विश्वयाधिपों विश्वाधिपः पाल- 
यिता । महपिः--महांश्रासाबषि- 
श्रेति महषिंः सर्वेज्ञ इत्य्थः । 
हित॑ रमणीयमत्युज्ज्वलं ज्ञानं 
गर्भोडन्‍्तःसारो यस्य त॑ जनया- 
मास पूव सर्गांदो | स नोअ्स्मान्‌ 
बुद्धया शुभया संयुनक्त परम- 
पदं प्राप्नुयामेति ॥ ४ ॥ 


| 


जो देवानामः इत्यादि । जो 
देवताओंकी अर्थात्‌  इन्द्रादिकी 
उत्पत्तिका और उद्भवका हेतु है। 
उद्भव विभूतियोगको कहते हैं । जो 
विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
पालन करनेवाला है, महर्षि-महान्‌ 
ऋषि यानी सब्ज्ञ है, हित-रम्णीय 
अथांत्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
गर्भ--अन्तःसार है उस [ हिरण्य- 
गर्भ ] की जिसने पहले--सश्कि 
आरम्भममें रचना की थी वह हमें शुभ 
बुद्धिसि संयुक्त करे; अथोत्‌ हम 
परमपद प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 


ब्नज्स््टिण्स्ि्िि-+ 
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पुनरपि तस्य खरूप॑ दशयन्न- 
मिग्नेतमथे प्रा्थयते मन्त्रद्ध येन-- 


फिर भी [ आगेके ] दो मन्‍्त्रोंसे 
उसके खरूपको प्रदर्शित करती हुई 
श्रुति अभिप्रेत अर्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तन॒वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥ 
हे रुद्र ! तुम्हारी जो मह्नलमयी, शान्‍्त और पुण्यप्रकाशिनी मूर्ति है, 
हे गिरिशन्त ! उस पृणानन्दमयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो || ५॥ 
या ते रुद्रेति । हे रुद्र तब या 


शिवा तन्रघोरा । उक्त च “तस्यैते 
तनुवो घोरान्या शिवान्या' इति | 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्काये- 
विनिमुक्ता सचिदानन्दाद्व यत्रह्म- 
रूपा न तु घोरा शशिगिम्बमि- 
वाह्ादिनी । अपापकाशिनी स्म्ृ- 
तिमात्राघनाशिनी पुण्याभिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोअस्माज्जन्त- 
मया सुखतमया पूर्णोनन्दरूपया 
हे गिरिशन्त गिरो खित्वा शं 


ध्या ते रुद्र! इत्यादि। हे रुद्र ! 
तुम्हारी जो मद्नलमयी अघोरा (शान्त) 
मूर्ति है। अन्यत्र ऐसा ही कहा भी 
है--“उसकी ये दो आकृतियाँ हैं, 
एक घोरा है और दूसरी मन्नलमयी ” | 
अथत्रा [ तुम्हारी जो मूर्ति | शिवा- 
झुद्धा यानी अविया और उसके 
कार्योसे रहित सच्चिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान आह्लादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी--स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अथोत्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पृणो- 
नन्‍्दखरूप मूर्ति (देह)से हे गिरिशन्त! 
>>5गिरिमें रहकर शं-सुखका विस्तार 


सुखं तनोतीति । अभिचाकशीहि | करनेवाले ! हमें देखो--हमारी ओर 
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अभिपर्य निरीक्षस्व श्रेयसा नि- | दृष्टिपात करो अथोत्‌ हमें कल्याण- 


योजयस्वेत्यथः ॥ ५ ॥ पथसे युक्त करो ॥ ५॥ 
बस पॉ: 
किश्व-- | _तथा--- 


यामिषुुं गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिं*सीः पुरुष॑ं जगत्‌॥ ६ ॥ 
हे गिरिशन्त | जीवोंकी ओर फेंकनेके लिये तुम अपने हाथमें जो 
बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र ! उसे मद्नलमय करो, किसी जीव 
या जगत्‌की हिंसा मत करो ॥ ६ ॥ 


यामिषुमिति । यामिषुं गिरि- | “यामिषुम्‌? इत्यादि। हे गिरि- 
शत ! तुम जीवोकी ओर छोड़नेके 
शन्‍्त हस्ते बिभषि धारयस्यस्तवे न किन रहते हो 
जने क्षेप्तुं शिवा गिरित्र गिर्रि | हे गिरित्र |--पर्वतकी रक्षा करनेके 
कारण भगवान्‌ गिरित्र हैं--उसे 
की शिव ( मद्जडल्मय ) करो। हमारे किसी 
पुरुषमस्मदीय जगदपि कृत्खम्‌ | | पुरुषकी और सारे जगतकी भी हिंसा 
दी मेस्यमिलमन मत करो । यहाँ इस अभिग्रेत अर्थकी 
साकार ब्रह्म प्रद धन सा साकार 
प्राथितवान्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्मके दरन कराओ ॥ ६॥ 


बच्चे. 
परमात्मतत्तक्रे ज्ञानसे अमृतत्वकी ग्रापि 
इृदानीं तस्येव कारणात्मना- | अब उस परमात्माकी ही जगत्‌- 


त्रायत इति तां कुरु । मा हिंसीः 





| _ | के कारणरूपसे स्थिति दिखलाती हुई 
वस्थानं॑ दशयख्ज्ञानादमृतत्व श्रुति ज्ञासे अमृतत्वकी प्राप्ति 
माह-- दिखलाती है--- 
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ततः पर ब्रह्मपर बृहन्त॑ 

यथानिकायं स्भूतेषु गूढस्‌ । 
विश्वस्येक परिवेश्तार- 

मीशं त॑ ज्ञावामृता भवन्ति ॥ ७॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त ग्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 
छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्ठा है उस परमेश्वरको जानकर 
जीवगण अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 
ततः परमिति | ततः पुरुष-| ततः परम! इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अर्थात्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगत्‌में व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्गूप बिराटसे परे है, 
वह क्या है ? इसके उत्तरमें श्रुति 
कहती है--ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ | जो 
ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेके कारण : 
बृहत्‌ू--महान्‌ है। तथा जो समस्त 
यथाशरीर॑ सर्वभूतेषु गूढमन्तर- ग्राणियों में यथानिकाय--उनके शरीर- 
के अनुसार ग्ूढ---अन्तःस्थित है, 
वस्थितं विश्वस्पेक परिवेधितारं | एवं व्रिश्वका एकमात्र परिवेष्ठ है 


सर्वमन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्व | अधोत्‌ सबको अपने भीतर करके- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 


स्थित है। उस ईश--परसेश्वरको 
ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥| ७॥ : | जानकर जीव अमर हो जाते हैं. ॥७॥ 


का 7----2 4 ५--->> आरा 


युक्ताज़गतः पर कारणत्वात्काय- 
भूतस्य प्रपश्वस्य व्यापकामत्यथः | 


परम्‌ । कि तद़ुक्पर बृहन्त 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्परं बृहन्त 


अथवा ततो जगदात्मनो विराज 
महद्यापित्वात्‌ । यथानिकाय॑ 


व्याप्यावस्थितमी्श परमेश्वर 
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इदानीमुक्तमर्थ द्रढयितुं मन्त्र- | अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 

गिल के लिये मन्त्रद्रशण ऋषिका अनुभव 

वगजुभव त्वा पूर्णानन्दा- दिखलाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित 

करती है कि पूर्णानन्दाद्वितीय ब्रह्म- 

का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 

पुरुषाथप्राप्तिनन्येनेति दशयति-- परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 
अन्य किसी उपायसे नहीं-- 


द्वितीयब्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- 


वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेब॒ विदित्वाति म्र॒त्युमेति द 
नान्‍यः पन्था विद्यतेष्यनाय ॥ ८ ॥ 
मैं इस अज्ञानातीत प्रकाशस्व॒रूप महान्‌ पुरुषको जानता हूँ | उसे 
ही जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपद॒ग्राप्तिका कोई 
और मार्ग नेहीं है | ८ ॥ ै 
वेदाहमेतमिति । वेद जाने | वेदाहमेतम्‌ इत्यादि । मैं उस 
तमेत॑ परमात्मानम्‌ । अथेतं प्रत्य- | "रमात्माकों जानता हूँ | यह जो 
गात्मानं साक्षिणं - पुरुष पूर्ण परत्यगात्मा-साक्षी, ३ पुरुष--पूर्ण, 
महान्त॑ सर्वास्मत्वात्‌ | आदित्य- और स्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 


न रुप “तमती प्लान आदित्यवर्ण--प्रकाशखरूप एवं तम 
>शानात्‌ |. अज्ञानसे अतीत है इसे जानकर 


परस्तात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति | ८ पृत्युको पार कर छेता है; कैसे 
मृत्युमत्योति | कस्मात्‌ * अस्मा- | कर छेता है ! क्योंकि परमपदप्राध्िके 
ज्ञान्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय | छिये इससे भिन्न कोई और मार्ग 


परमपदप्राप्ये | ८॥ नहीं है ॥ ८॥ 
“+-> 8 4डटश-- 
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कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति | किन्तु जीत्र उसीको जानकर 
मृत्युमेति ? इत्युच्यते-- मृत्युको केसे पार कर लेता है ? सो 
बतलाया जाता है--- 
यस्मात्पं॑ नापरसस्ति  किश्वि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो$स्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इब स्तब्धों दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदे पूर्ण पुरुषेण. सबम्‌ ॥ &॥ 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनाव्मक महिंमामें 
वृक्षेक समान निश्चलमावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रखा है ॥ ९ ॥ 
यस्मादिति । यस्मात्परं पुरु 'यस्मात्‌र इत्यादि । जिस 
पात्परपुत्कृष्टमपरमन्यन्नास्ति, य- | >रपसे उत्ह्ट अन्य कोई नहीं है, 
स्मान्नाणीयोड्णुतर॑न॒ज्यायों | जिससे अणीयसू-न्यूनतर और 


मा ज्यायसू--महत्तर भी कोई नहीं है 
महत्तर वास्त इंत इंए हुउय । हू अद्वितीय परमात्मा दिंबि अर्थात्‌ 


निश्वलो दिव्रि द्योतनात्मनि स्वे | अपनी ब्योतनात्मक महिमामें दृक्षके 
महिम्नि तिष्ठत्येकोउद्वितीयः पर- | पम्तान स्तब्ध-निश्वछमावसे स्थित है। 
मात्मा तेनाह्वितीयेन परमात्मनेदं | उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुपने 
सब पूर्ण नेरन्‍्तर्येण व्याप्त पुरुपेण | इस सबको पूर्ण--निरन्‍्तरतासे व्याप्त 
पूर्णन ।| ९ ॥ कर रखा है ॥ ९ ॥| क्‍ 


ब्ज- >>... अकाछ, 
किक 7-2 4 अ्या 6 है... 
पा फ्ः विया>यकरम्काकु 





इदानीं ब्रह्मणः पूर्वोक्तकायें-| अब पहले बतलायी हुई ब्रह्मकी 
कार्य-कारणता दिखलाकर श्रुति 
ज्ञनियोंको अमृतत्व और अन्य सबव्हो 
मितरेषां च संसारित्व॑ दशयति- | संसारित्विकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 


कारणतां दश्शयज्ज्ञानिनामम्रतत्व- 
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ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुर- 


म्तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमंवापियन्ति ॥ १० ॥ 
उस ( कारण-ब्रह्म ) से जो उत्कृष्टरर है वह अरूप और अनामय 
है । उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, तथा अन्य दुःखको ही प्राप्त 


होते हैं || १० ॥ 
तत इति। तत इदंशब्दवाच्या- | 
जगत उत्तर कारणं उतोष्प्युत्तर 
कार्यकारणविनिमुक्त॑ ब्रह्मेव 
इत्यर्थः | तदरूपं रूपादिरहितप्‌ , 
अनामयमाध्यात्मिकादितापत्र य- 
रहितत्वात्‌ | य एतद्विदुरसतत्वेन 
अहमस्मीत्यमता अमरणधमाणस्ते 
भवन्ति । अथेतरे ये न विह॒स्ते 
दुःखमेवापियन्ति ॥। १० ॥ 


'(ततः” इत्यादि | उससे अथांत्‌ 
इदंशब्दबाच्य जगत्से उत्कृष्ट तो 
उसका कारण है और उससे भी 
उत्कृष्टतर कार्य-कारणभावशून्य ब्रह्म 
ही है | वह अरूप--रूपादि- 
रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविध 
तापोंसे रहित होनेके कारण अनामय 
( दुःखहीन ) हैं । जो इसे जानते 
हैं अथात्‌ अपने अमृतखरूपसे में 
यही हूँ” ऐसा अनुभव करते हैं वे 
अमृत---अमरणथमों हो जाते हैं । 
और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे 


| दुःखको ही प्राप्त होते हैं. ॥१०॥ 


लायक +-+- 


इदानीं तस्थेव सचात्मत्व॑ 
दर्शयति-- 
सवोनन शिरोग्रीवः 





अब श्रुति उसीकी सात्मकता 


दिखाती है--- 


सवभूतगुहाशयः । 


सवव्यापी स भगवांस्तस्मात्सबंगतः शिवः ॥११॥ 
वहभगवान्‌ समस्त मुखोंबाला, समस्त शिरोंबाछा और समस्त 
ग्रीवाओंवाला है, वह सम्पूर्ण जीत्रोकि अन्तःकरणोमें स्थित और सर्बव्यापी 
है; इसलिये स्वंगत और मद्भलरूप है ॥ ११॥ 


अध्याय रे ] शाह्लरभाष्याथ १६३ 
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सवाननेति सर्वाण्या-।  'सर्वानन” इत्यादि । समस्त मुख, 
ननानि शिरांसि वाश्ास्योत 
सवोननशिरोग्रीवः । सर्वेषां भूता- 
नां गुहायां बुद्धों शेत इति सबं- | यह समस्त प्रा्ियोंकी गुहा--वुद्धि- 


भूतगुहाशयः । सर्वेव्यापी स| ज शयन करता है इसलिये स्वभूत- 

भगवानंश्रयांदसमांष्टरर । उक्त 
सनम 

“ऐश्वयेय. समग्रस्य थे 5 सम पेय कि 

धर्म यशसः श्रिय+ | है | कहा भी हें--- समग्र ऐश्वय, 

ज्ञानवराग्ययोश्रेव धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य-- 

पण्णां भग इतीरणा ॥” इन छः का नाम भग हैं।” भगवानमें 

(वि० पु० ६। ५।७४ ) 

भगव्ति यस्मादेव॑ तस्मात्‌ | 





शिर और ग्रीवाएँ इसीकी हैं, 
इसलिये यह संाॉननशिरोग्रीत्र है । 





गुहाशय है | वह सर्बब्यापा और 
आप (5 न 
भगवान्‌--ऐस्त्रयादिकी समर्शिसूप 





ये सव ऐसे ही हैं इसलिये वह सबंगत 





सवंगतः शिव! ॥ ११॥ | और शिव ( मन्नरूप ) है ॥११॥ 
्न्-न्सस्स्>्य्श्ि प्स्-न् 
किश्व-- | तथा-- 


त्त्वस्ये ९ 
महान्प्रभुवँ पुरुष: सत्त्वस्येष प्रवतेकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमें शयन करनेवाछा, इस 
[ खरूपस्थितिरूप ] निर्मछ ग्राप्तिके उद्देश्यसे अन्तः करणको प्रेरित करने- 
बाला, सबका शासक, ग्रकाशखरूप और अविनाशी है।॥| १२ | 
महानिति । महान्प्र्अ/ समर्थो |. महान्‌ झतपादिं | वह महान, 


न त्सिहारे था के उत्पत्ति, खिति 
वै निश्ययेन जगदुदयखितिसंदारे गा कल 2 
९ और संहारमें निश्चय ही समर्थ और 


प्रेरयिता । कमर्थमुद्दिश्य ? सुनिम- | किस प्रयोजनके उद्देश्यसे उसका 
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लामिमां खरूपावस्थालक्षणां प्राप्ति | प्रतत्तक है १--इस स्वररूपावस्थिति- 

हम हो. रूप सुनि्मल प्राप्ति यानी परमपदकी 
परमपदशआआातप्तप््‌ | इंगान इंशता | प्राप्तिकि उद्देश्य्से | तथा वह ईशान 
--शासक, ज्योतिः-विशुद्धविज्ञान- 
प्रकाशस्वरूप और  अव्यय-- 
अव्ययोपविनाशी ॥ १२॥ | अबिनाशी है ॥१२॥ 


अड्ग्गुप्ठमात्र: . पुरुषोपन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हदा मनन्‍्वीशों मनसाभिक्लप्तो 
य एतद्ठिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अहुप्ट्रमात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सर्बदा जीत्रोंके 'हृदयमें स्थित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है | जो इसे जानते हैं वे 
अमर हो जाते हैं ॥ १३ ॥ (७ 
4] 5. (€ 
अद्भुष्ठमात्र इति । अज्ञुंठ्मा- |. भज्लुष्टमात्र:ः इत्यादि | अपनी 
त्रो॑भिव्यक्तिस्थानहृद यसुपिरिपरि- 424 सात हृदयाकाशके 
थ « | परिमाणकी अपेक्षासे यह अद्भग््टम 
माणापेक्षया पुरुषः पूर्णत्वात्पुरि |. दर न 
लेप ७... | है, पूर्ण अथवा शारीररूप पुरमें 
गयनाहड॥। न्तरात्मा सबस्या शयन करनेके कारण पुरुष है, 
न्तरात्मभूतः थितः । सदा | अन्तरात्मा अथात्‌ सबके अन्तरात्म- 
जनानां हृदये संनिविष्ेे हृदय-। रुूपसे स्थित है। सर्वदा जीबोंके 
स्थेन मनसामिगुप्तः | मन्बीणों | स्थित है, हृदयस्थित मनके 


बनना हे द्वारा सुरक्षित है और मन्बीश--- 


भवन्ति ॥ १३॥ अमर हो जाते हैं| १३ ॥ 


ना 5: इ->-++>« 


ज्योतिः परिशुद्धों विज्ञानप्रकाशः | 


५ 


7९५०४ ५७ 7० 
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परमेथ्वरक्रे स्वात्मभाव या विराट-स्वरूपका वर्णन 
पुरुषोउन्तरात्मेस्युक्त॑ पुनराप | बह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
| है--यह कहा गया, अब सबकी 


| 8२६ + (कं ५ 
सर्वात्म ; + | | तद्गूपता प्रदर्शित करनेके डिये श्रुति 


तावन्मात्रत्वप्रदशनाथंम्‌ । उक्त | फिर भी उसका सर्वात्मभात्र दिखलाती 


| है | कहा भी हे-“अध्यारोप और 

५ ह। # जप शा 
अपवादके द्वारा निष्प्रपञ्नको ग्रपश्चित 
किया जाता हैं?” इत्यादि | 


घू--अध्यारोपापवादामभ्यां नि- 





प्यपश्च प्रपश्चयते”” इति । 
सहस्रशीषोा पुरुषः सहस्राक्ष॥ सहस्रपात । 


स॒ भूमि विश्वतों वृत्वात्यतिष्ठदशाडगुलम्‌ ॥१४॥ 
वह सहस्न शिर, सहस्र नेत्र आर सहख्र चरणोंवाछा हैं तथा पूर्ण है । 
बह भूमिकों सब ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है | [ अथत्रा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नाभिसे ऊपर दश 
अह्लुल परिमाणवाले हृदयमें स्थित है ] ॥ १४ ॥ 
सहस्राण्यनन्तानि शीषोपण्य- | इसके सहस्र अर्थात्‌ अनन्त शिर 
हैं. इसलिये यह सहस्रशिखाल्ा है । 


स्पेति सहस्रशीपां । पुरुषः पूर्णः। ; 
स्मेति सदर्शोपो।। युरुपः प्‌ पुरुष अथांत्‌ पूर्ण है। इसी प्रकार 


एयमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमि | आगेके विशेषणोका भी अर्थ कर लेना 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द हैं| किधी सत्य 
वस्तुमें असत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रज्जुमें रुपकी भ्रान्ति; तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्वक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसको अधिष्ठानभूता रज्जुका भान। इसी प्रकार 
निष्प्रपश्न ब्रह्ममें मायाका आरोप करके प्रपश्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है और 
प्रपश्नके अपवादद्वारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया जाता है। परन्तु वस्त॒ुतः ये 
दोनों प्रपश्चके दी अन्तर्गत हैं, अखण्ड चिम्मात्र शुद्ध ब्रह्ममें तो किसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है | इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
के द्वारा उस निरविशेषका सविशेषरूपसे वर्णन किया जाता है । 
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भवन सर्वतोउन्तबंहिश्व॒वृत्वा | चाहिये ।# वह भूमि अर्थात्‌ संसार- 

> को सर्वतः--बाहर और भीतरसे 
व्याप्यात्यतिष्ठद्तीत्य शुबने सम- | व्याप्त करके संसारका भी अतिक्रमण 
| करके स्थित है। दशाह्ुुल अथांत्‌ 


धितिष्ठति । दाहुलमनन्तमपार- | हे 
| अनन्त--अपार रूपसे । अथबा 


् ० | जिम पर॒जे 
मित्यर्थः। अथवा नाभेरुपरि दक्शा- | गाभिसें ऊपर जो दश अहछुल 
परिमाणवाला हृदय है उसमें स्थित 


डुले हृदय तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ है॥ १४ || 
23.20 /2मड 
ननु स्वात्मत्वे सम्रपश्च॑ ब्रह्म! किन्तु सर्वात्मक होनेपर तो ब्रह्म 
 सप्रपञ्च ( सबिशेष ) सिद्ध होगा, 
स्यात्तद्यतिरेकेणाभावादित्याह-- , क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रपश्चकी सत्ता 
| ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है--- 


पुरुष एवेद:< सब यद्धभूतं यज्च भव्यम । 


उतामृतत्वस्येशानो यदन्‍नेनातिरोहति ॥१५॥ 


जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एवं जो अन्नके द्वारा बृद्धिको प्राप्त 
होता है वह सब पुरुष ही है; तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति ) का भी 
प्रभु है ॥| १५ ॥ 
पुरुष एवेदमिति | पुरुष एवेद | पुरुष एवेदम! इत्यादि । यह 
जो अन्नसे बढ़ता है तथा यह जो 
ए ज शो ा $ प 
सर यदल्ेनातिरोहति यदिदं | मान दिखायी देता है तथा जो 


दृश्यते वर्तमान यद्धूतं य्ध भव्य | ० रेत और भविष्यत्‌ है वह सब 
पुरुष ही है। इसके सित्रा, वह 
भविष्यत्‌ । फिश्व--उतामृतत्व- अमृतत्वका ईशान है अथांत्‌ अमरण- 


# अथांत्‌ सहस्त यानी अनन्त अश्वि ( नत्र ) ओर पाद ( चरण ) होनेके 
कारण वह सहस्ताक्ष और सहसपाद है। 


१३% /ह /११ ९ ७४ दो 


अध्याय ४२ ] 
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स्पेशानोज्मरणधर्मत्वस्य केवल्य- | धर्मत्व यानी कैबल्यपदका भी प्रभु 


स्येशानः । 
यईतेते तस्येशान! | १५॥ 


यचान्नेनातिरोहति 


है । तथा जो अन्नसे बढ़ता है, जो 
विद्यमान हैं उसका यह स्वामी 
है ॥ १५॥ 


न्तस्थअसॉडॉससलसफसनब 


45 ७ ७. 


पुनरापि निविशेष॑ ग्रतिपाद- 


यितुं दर्शयति-- 


५ न्‍ 
सबंतःपाणिपाद॑ 


फिर भी उसको निर्विशेष प्रति- 
पादन करनेके लिये श्रुति दिखलाती 
है--- 


तत्सवतो(क्षिशिरोमुखम्‌ । 


6 ८.0 ७९ 
सबतः श्रुतिमछोके सबमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
उसके सब ओर हाथ-पाँव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख हैं 
तथा वह सर्वत्र कर्णोवाला है एवं छोकमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥| १६॥ 


स्वत इति । स्वतः 
पाणयः पादाश्रेति सबंत+- 
पाणिपादं॑ तत्‌ । सबंतो5क्षीणि 
शिरांसि मुखानि च यस्य तत्सवे- 
तोउक्षिशिरोमुखस्‌ | सबेतः श्रुतिः 
श्रवणमस्येति श्रुतिमत्‌ । लोके 
प्राणिनिकाये स्वमावृत्य संव्या- 
प्य तिष्ठति ॥ १६॥ 


'सवेत:ः इत्यादि । उसके सब 
ओर हाथ-पाँव हैं इसलिये वह सबंतः- 
पाणिपाद है, तथा सब ओर आँख, 
शिर और मुख हैं इसलिये सबंतो- 
उक्षिशिरोमुख है । उसके सब ओर 
श्रुति-कर्ण हैं. इसलिये वह स्वतः 
श्रुतिमानू है। तथा यह लोकमें 
अथ्थात्‌ प्राणिसमूहमें सबको आदबृत 
--व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 


कि 2 4 ८५८---- मा 


आत्माक्के देहावस्थान और इन्द्रिय-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रि- 


उपाधिभत पाणिपादादिके अध्या- 
रोपसे ऐसी आशक्ला न हो जाय कि 


याध्यारापणाज्जयरय तद्धत्ताशकी | जय (ब्रह्म ) उनसे युक्त है इसी 


मा भूदित्येवमथ मत्तरतो मन्त्र: 


प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है--- 


१६८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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सवन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


[३] + ए ० 
स्वेस्थ प्रभुमीशानं स्वस्थ शरणं बूहत्‌ ॥१७॥ 
वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमें अवभासित होता हुआ भी समस्त 
इन्द्रियोंसे रहित है, तथा सबका प्रभु, शासक और सबका आश्रय जव॑ 


. कारण है ॥ १७॥ 

सर्वेन्द्रयेति। सवाणि च तानी- 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तःकरणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृह्मन्ते । अन्तःकरणबहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुण- 
रध्यवसायसंकल्पश्रवणादि भिगुण- 
वदाभासत इति सबवृन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेब्योप्ठतमिव 
तज्ज्ञेयमित्यथं/ । “ध्यायतीय 
लेलायतीव” (ब्रृं० उ० ४। २। ७) 
इति श्रुतेः | कस्मात्पुनः कारणा - 
त्तद्दयाएतमिवेति गृद्यते $ इत्याह- 
'सर्वेन्द्रियविवजितम्‌! स्वेकरण- 
रहितमित्यर्थ' | अतों न च 
करणव्यापारव्याएतं तज्जेयमू । 


'सर्वेन्द्रिय ०” इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्द्रियाँ हैं वे सर्वन्द्रिय- 
पदके ग्रहणसे ग्ृहीत होती हैं । 
अन्तःकरण और बाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं बह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोंक अध्यवसाय, संकल्प एवं 
श्रवणादि गुणोंसे गुणबान-सा भासता 
है | इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणामास 
है | तात्पर्य यह है कि उसे समस्त 
इन्द्रियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जैसा कि “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेश करता ह्ुआ-सा” 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवमें 
व्यापार करता है-ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जाता * ] इसपर श्रुति कहती 
है---'सर्वेन्द्रियविवर्जितमूः अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित है। 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारोंसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय शाह्लरभाष्यार्थ १६० 
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सवस्य जगतः प्रश्नमीशानम््‌ | | वह समस्त जगतका प्रभु॒ और 
स्वस्थ शरण परायण बृहत्कार० | शासक हैं तथा सबका शरण-+ 
च॥१७॥ . | आश्रय और बृहत्‌--कारण है ॥ १७॥ 
किश्व-- |. तथा-- 
नवद्वारे पुरे देही ह*सो लेलायते बहिः । 
९ केक । 
वशी सबस्थ लोकस्य स्थावरस्थ चरस्य च ॥१८॥ 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌का स्त्रामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
भिमानी होकर नव द्वाखाछे [ देहरूप ] पुरमें वाद्य त्िबयोको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्टा किया करता है ॥ १८ ॥ 


नवद्वार इति | नवद्वारे शिरसि | नवद्रारें| इत्यादि | [ दो 

| आँख, दो नाक, दो कान और 

सप्तद्वाराणि द्वें अवाची पुरे देंही | एक मुख-इन ] सात शिर्के और 

हर < दा एवं छिड्ठ ] दो निम्र- 
विज्ञानात्मा भूत्वा कार्वकरणो-  / ऑि दी 

भागक्रे इस प्रकार नौ द्वारावाले 


पाधिः सन्हँसः परमात्मा हन्त्य- शरीरमे देही--विज्ञानात्मा यानी भूत 
| और इन्द्रियकूप उपाधिवाला होकर 


विद्यात्मक॑ कार्यमिति, लेलायते | यह हंस--परमात्मा बाह्य विपयोंको 

ग्रहण करनेके लिये चेष्टा करता-- 

चलांत बाहावपयग्रहणाय । वशा चलता है | यह अविद्याजनित कार्यका 

| हनन करता है इसलिये हंस है । तथा 

यह स्थावर-जंगम समस्त छोकका 
च।॥२१८॥ बशी ( स्वामी ) है ॥ १८ ॥ 


स्वंस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य 


मु 2 ८ 
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ब्रह्मका निर्विशेष रूप 

एवं तावत्सवात्मक॑ ब्रह्म ग्रति- | इसम्रकार यहतिक ब्रह्मका स्रात्म- 

८ ८५ ४.८0 भावसे ग्रतिपादन किया गया; अब 
पादतम्‌ । इंदाना नावकारा: | 

2 | पने निविकार चिदानन्दखरूपसे 

नन्‍्दखरूपेणानाद्तानस्तामतज्ञा" |  क्रमी उदित एवं अस्त न होनेवाले 

नात्मनावख्ित परमात्मान दश- | ज्ञानस्वरूपसे स्थित परमात्माको 

यितुमाह-- | प्रदर्शित करने के लिये श्रुति कहती है- 


अपाणिपादोी जबनो  ग्रहीता 
पव्यत्यचक्षुः स श्वणोत्यकणः । 
स वत्ति वेद्यंन च तस्यारिति वेत्ता 
तमाहरग््य॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥१६९॥ 
वह हाथ-पॉवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाला है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी सुनता है। वह 
सम्पूर्ण वेब्रवगंको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाला कोई नहीं है । उसे 
[ ऋषियोंने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९ 


अपाणिपाद इति । नास्य | “अपाणिपादः” इत्यादि । इसके 


। पाणि ओर पाद नहीं हैं, इसलिये 
(णिपादावित्यपाणिपाद;: 
प्‌ त् पाद्‌ | यह अपाणिपाद है । [ पैर 


जवनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- , न होनेपर भी | जबन--दूरगामी 
है ओर ग्रहीता--हाथ न होने- 

भाषेडपि सबग्राही | पश्यति सब- | ( भी सबको ग्रहण करनेवाला 
मचक्षुराप सन्‌ | थध्ृणात्यकणा- | है. । यह नेत्रहीन होनेपर भी सबको 
| देखता है, कर्णहीन होनेपर भी 

5पि । स वेत्ति वेद्यं सवज्ञत्वाद- | सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्कोषपि । न च तस्यास्ति . *शहोनेके कारण वेद्वर्गको जानता 
के है । किन्तु कोई उसे जाननेवाला 

वेत्ता “नान्योज्तोडस्ति द्रष्टा” नहीं है, जैसा कि “इससे मित्र 


यु 
द 
द 


अध्याय रे शाह्डूरभ्ाष्याथे १७१ 
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(बृ० उ० ३।७। २३) इति शरुतेः। | कोई द्रष्श नहीं है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | उसे [ ऋषियोंने | सबका 
कारण होनेसे अग्रय-प्रथम और पुरुष 
स्पुरुप॑ पूर्ण महान्तम्‌ ॥१९॥ | -पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


ल्च्ःटमस्सेे 
आतमन्नानसे- शोकनिवृत्तिका निरूपण 
किश्व---  आतयान्ड 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो(स्य जन्तोः । 
क्‍ तमक्रतुं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
ध्यह अगुसे भी अग्रु और महानसे भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणमें स्थित है । उस विषयभोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको 
जो विधाताकी कृपासे ईश्वररूपसे देखता है वह शोकरहित हो 
जाता है॥ २०३॥ 
अणोरणीयानिति । अगो! | 'अणोरणीयान्‌_ इत्यादि । अणु 
.... सक्ष्मादष्यणीयानणुतरः । महतो | “व्‌ सक्ष्ससे भी सूहमतर, महतर- 
क्‍ | । | [ आकाशादि ] महत्त्ययुक्त परिमाणों- 
महत्त्वपरिमाणान्महीयान्महत्तरः | | ५ + महत्तर--ऐसा जो आत्मा है 


. स॒ चात्माथ्य जन्‍्तोत्र॑हझादि- बह इस जीवके अर्थात्‌ ब्रह्मासे 
.... स्तम्पर्पन्तस्य प्राणिजातख | ठेकर स्तम्बर्यनत सभी ग्राणियकि 
॥ 


तमाहरग्रय॑ प्रथम सवकारणत्वा- 





गुहा--हृदयमें निहित है; अथोॉत्‌ 
उनका खरूपभूत होकर थ्ित 
“स्थित इत्यथेः । तमात्मानमक्रतु |है। जो पुरुष अक्रतु--विषय 


| 
द विषयभोगसड्टूल्परहितमात्मनो | भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


गुहायां हृदये निहित आत्मभूत 


: अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिभिः 


१ 
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महिमानं॑ कर्मनिमित्तवृद्धिक्षय- | महिमान्वित स्वरूप और कर्मके कारण 
होनेवाले वृद्धि एवं क्षयसे रहित इश्वर- 
रूप उस आत्माको देखता है; अथात्‌ 
साक्षाज्ञानाति यः स वीतशोको | 'यहा मैं हूँ" इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
ता है, वह शोकरहित हो जाता है । किन्तु 
भवति | ता 5 पह्यति : यह देखता किसकी सहायतासे है ! 
धातुरीभ्वर्य प्रसादात्‌ | प्रस॒न्ने | [ इसपर कहते हैं---] विधाता यानी 
हू _ | इश्वरकी कृपासे, क्योंकि इश्वरके प्रसन्‍न 
हे छह गा होनेपर ही उसके वास्तविक खरूप- 
मुत्पय्यते । अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है | अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्द्रियाँ ही धातु 
हैं, उनके प्रसाद यानी त्रिषयोंमें दोष- 
हद्विषयदोषदशनमलायपनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मलछादिकी निदृत्ति 
होनेपर उसे देखता है, अन्यथा 
सकाम पग्राकृत पुरुषोके लिये तो 
आत्मा दुविज्ञेग ही है ॥२०॥ 


न्च्््झ--ः 5 स---तजज -- 


रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति 


शरीरस्य धारणात्तेषां प्रसादा- 





प्राकृतपुरुषः ॥ २० ॥ 


...._ आत्मस्रूपके विषयमें अह्मवेत्ताका अचुभव 
उत्तमर्थ द्रढयितुं मन्त्रद्गनु- 
भवं दर्शयति-- 
बेदाहमंतमजरं पुराणं 
क्‍ सवात्मानं सबंगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्‍न्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


७39-...-.-रन.-नन»अाा ३७५५ न» मा 


उपयुक्त अर्थको पुष्ठ करनेके लिये 
श्रुति मन्त्रद्ृष्ट का अनुभव दिखाती है-- 





१. अथवासे लेकर जो व्याख्या है वह मूलमें “घातुप्रसादात! पाठः मानकर 


की गयी है | 


अध्याय +३. ] शाह्डरभाष्याथे १७३ 
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ब्रह्मवेत्ताठोग जिसके जन्मका अभाव बतलाते हैं, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराशून्य पुरातन .सब्रत्माको, जो बिमु होनेके कारण 
सर्वंगत है, में जानता हूँ | २१ | । 
वेदाहमेतमिति | वेद जाने-| विदाहमेतम! इत्यादि । इस 
व्वमेतमजरं विपरिणामधमंवजितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामध्र्मशून्य और 
पुराणं पुरातनं सवोत्मानं सर्वेषा- | पुराण--घुरातन सत्रात्माको सबके 
मात्मभूत॑ सवंगतं विश्व त्वादाकाश -| खरूपमूतको, जो विभु--आकाशके 
चद्बययापकत्वात्‌ । यस्य च जन्म- | समान व्यापक होनेके कारण संगत 
निरोधमुत्पत्त्यभावं प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा त्रह्मवेत्ताठलोग जिसके जन्म- 
वादिनो हि नित्यम्‌ । स्पष्टोउ्थंः | का अभाव नित्य बतलाते हैं, में 
॥२१॥ जानता हूँ। शेष अर्थ स्पष्ट है ॥२ १॥# 


>..5->-०८५८--ननन 


इति श्रीमद्नोविन्दभगत्रद्यूज्यपादशिष्यपर्ज्नहं सपखरिजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्टूरभगवर्प्रणीते श्रेताश्वतरोपनिप्भाप्ये 
तृतीयोडब्यायः ॥ ३ ॥ 





समा. का जलन अतकीन- ७+. ७ अमा»>नकक- ७3 अमनाता 7 ७-० ०७ के अर सल>न «आजमा लम---++अमयक 


हे 


# श्रीशडूरानन्दजीने इस मन्त्रके उ त्तरार्धकी व्याख्या इस प्रकार की है-- “जन्म 
च्‌ निरोधश्र जन्मनिरोधमुत्पत्तिनाशावित्यर्थः प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति मूढा इति शेष: 
यस्य आत्मनः"***** ब्रह्मवादिनः उत्पन्नतत््वसाक्षात्कारा हि प्रसिद्धाः प्रवदन्ति 
प्रकर्ेण कथयन्ति नित्यम |”? अर्थात्‌ “जन्म और निरोधक! नाम जन्मनिरोध है यानी 
उत्पत्ति और नाश-इन्‍्हें मूढोग जिस आत्माके बतलते हैं ओर जिसे ब्रह्मवादीलोग 
---जिन्हें तत्त्वसाक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं !?? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है) क्‍योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यहाँ 
“प्रवदन्ति? क्रियाक्रा दूसरी बार प्रयोग होनेका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता । 


च्तु )। ४4४५ 
>-.55० हब 
परमेथरसे सदबुद्धिके लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्थार्थस्य भूयों भूयो |. प्रस्तुत ) विषय गम्भीर हो नेके 
कारण इसका पुनः-पुनः निरूप॑व 
वक्तव्य इति चतुर्थोड््याय | करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय. आरम्भ किया 
आरभ्यते-- जाता है--- 
य एकोधवर्णो बहुधा शक्तियोगा- 
ठुणाननेकान्निहिता्थों दधाति । 
वि चेति चान्‍्ते विश्वमादो स देवः 
स नो बुड्या शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
सृश्टिकि आरम्ममें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( व्रिशेष रूप ) 
धारण करता है तथा अन्तमें भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे | १ | 





य एक इति। य एकोईहि- | 'य एको! इत्यादि । जो 
तीयः परमात्मावर्णो जात्यादि-| 7 ० सं्िकि आरम्भ्में एक - 
| अद्वितीया और अवर्ण--जाति 

रहितो निविशेष इत्यथ्थः | वहुधा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगादर्णाननेकान्नि- | हपर भी शक्तिके योगसे निहितार्थ 
दित गीत --कोई प्रयोजन न लेकर अर्थात्‌ 
वाथा5शहातश्रयाजनः खार्थ- | स्वार्थकी अपेक्षा न करके बहधा-- 


निरपेक्ष इत्यथः | दधाति विद्धा- | नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


न बक७-_.... +++ + बज अत अं + 


अध्याय ७४ |] शाहूरभाप्यार्थ “ १७५ 
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त्यादों । वि चेति व्येति चान्ते | रूप ) धारण करता है तथा अन्तममें 
--प्रठ्यकाछमें जिसमें विश्व छीन 
52 ० अर हो जाता है। “चान्ते! के “च शब्द- 
यस्मिन्वि्वं स देवों द्योतनख- | से यह तात्पर्य है कि मध्यमें भी 


प्रलयकाले । चशब्दान्मध्ये्ाप 


भावों विज्ञानंकरस इत्यर्थः | स॒ | जिसमें विश्र लित है वह व 
मा हल प्रकाशस्वरूप अथांत्‌ विज्ञानंकरस : 
ज्शुभया उद्धव सुन | परमाम्ा हमें शुभ बुद्विसे संयुक्त 
संयोजयतु ॥ १ ॥ । करे ॥ १॥ 
परमात्माकी सर्वरूपता 
यस्मात्स एवं स्रष्टा तस्मिन्नेव | क्‍योंकि वही जगतका रचयिता 
क्‍ | है और उसीमें उसका लय होता है 
लय॒स्तस्मात्स एवं सर्व न ततो | अतः वहां स्वरूप है, उससे भिन्न 
कुछ भी नहीं है--यह वात आगेक़े 
विभक्तमस्तीत्याह मन्त्रत्रयेण-- | तीन मन्‍्त्रोंसे कही जाती है--- 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तढ़ह्म तदापस्त॒त्मजापतिः ॥ २॥ 


वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा हैं, वही 
शुक्र ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है ॥२॥ 





तदेवेति । तदेवात्मतत्वमम्नि! | तदेवाप्मिःः इत्यादि | वह 
४ .. | आत्मतत्त ही अग्नि है, वही सूर्य 
तदादत्यः | एवशब्दः स्चत्र | है। आगे 'तदेव झुक्रम! ऐसा देखा 
जाता है इसलिये “एव शब्दका 
सबके साथ सम्बन्ध है । शेप्र अर्थ 


नात्‌। शेपमजु । तदेव शुक्र | सरल है | वही झुक्र यानी शुद्ध है 


संबध्यते तदेव शुक्रमिति द्शे- 


5 
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शुद्धमन्यदरपि दीप़िमन्नक्षत्रादि | | तथा और भी जो दीतिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी वही है, 
तदब्रह्म हिरण्यंगर्भात्मा तदापः स | तथा वही ब्रह्मय--हिरण्यगर्भखरूप 
है, वही जल है और वही बिराद- 
प्रजापतिविराडात्मा | २॥ | रुप प्रजापति है ॥ २ ॥ 


त्वं स्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जी्णों दण्डेन वश्चसि त्वं जातो मवसि विश्वतोमुखः ॥ ३॥ 
तू स्री है| तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही बृद्ध 
होकर दण्डके सहारे चलता है तथा तू ही [ ग्रपश्चरूपसे ] उत्चन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३ ॥ 
स्पष्टो मन्त्रा्थ! ॥ ३ ॥ | इस मन्त्रका अथ स्पष्ट है ॥३॥ 
नीलः पतड़ी हरितो लोहिताक्ष- 
/े (१ 
स्तााउडह्रम ऋतवः समुद्रा। । 
अनादिमत्त्व॑ विभुत्वेन वतेसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ 8 ॥ 
तू ही नील्वर्ण भ्रमर, हरितत्रण एवं छाल आँखोंबाछा जीब ( झुकादि 
निक्ृष्ट ग्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीप्मादि |] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है। 
तू अनादि है ओर सम्रत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझहीसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न हुए हैं || 9 ॥ 
नील इति | त्वमेवेति सत्र | 'नीछः” इत्यादि | यहाँ 'त्वमेब! 
( तू ही ) इस पदका सबके साथ 
संबध्यते | त्वमेव नीलः पतड़ी सम्बन्ध है । तू ही नीछवर्ण पतड्ड-- 
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अ्मरः पतनाहूच्छतीति पतड्ढ* । | भ्रमर है। नीचे गिरते चलनेके कारण 


हरितो लोहिताक्षः शुकादि- श्रमरको पतन्न कहते है | त्‌ ही 
0: हरित लोडिताक्ष है, अथात्‌ शुकादि 
निद्धशः 4५ ५75  निक्ृष्ट प्राणिवर्ग भी तू ही है। तू 
तडिद्वर्भों मेंघ ऋतवः समुद्राः | | ही तडिद्वर्भ--मेघ, ऋतु एवं समुद्र 


यस्माच्यमेव  सर्वस्थात्मभूतस्त- | है | इस प्रकार क्योंकि त्‌ ही सब- 
स्मादनादिस्त्वमेव त्वमेबाद्यन्त-| है इसलिये तू अनादि 


् ' है--तेरा आदि और अन्त नहीं 
शून्यः विश्वत्वेन व्यापकत्वेन है, जिससे कि विभु अथोत्‌ व्यापक 


यतो जातानि भ्रवनानि विश्वानि | होनेके कारण, सम्पूर्ण भुवन उत्पन्न 
॥ ४ ॥ हुए हैं॥ 9 ॥ 
>-उचछ०प्स्क- 


ग्रकति और जीवके सम्बन्धक्रा विचार 


अब छान्दोग्योपनिषद्‌में प्रसिद्ध 
तेज, अप्‌ और अन्नरूथा प्रकृतिको 
श्रुत अजारूपसे कल्पित करके 
दिखलाती है-- 


इदानीं तेजोउबन्नलक्षणां प्रक्ृर्ति 





छान्दोग्योपनिषपत्प्रसिद्धामजारूप- 





क्पनया दर्शयति-- 
अजामंकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्दीः प्रजाः सजमानां सरूपाः 
अजो हाको जुषमाणो७नशेते 


जहात्येनां भुक्तमोगामजो5न्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली एक लोहित, शुक्ल और 
क्ृष्णव्णा अजा ( बकरी-पग्रकृति ) को एक अज ( बकरा-जीव ) सेवन करता 
हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्तभोगाको त्याग देता है || ५॥ 


है या 


१9८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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अजामेकामिति | अजां प्रक्ृर्ति 
लोहितशुक्कुकृष्णां तेजोब्बन्नलक्षणां 
बह्दीः प्रजाः सृजमानामृत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतदरुशं देवा- 
त्मश्ाक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो झ्ोको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कमेविनाशितः . खयमात्मानं 
मनन्‍्यमानो जुषमाणः सेवमानो- 
बनुशेते भजते | अन्य आचार्योप- 
: देशग्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ 


“अजामेकाम? इत्यादि । सरूपा 
---एक समान आकाराली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली लछोहित- 
शुकृ-कृष्णा--तेज, अपू और अन्न- 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मदादियोंद्वारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विज्ञानात्मा, जो अनादि काम और 
कर्मद्वारा खरूपसे श्रष्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिको ही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेबके 
उपदेशरूप प्रकाशसे अविद्यान्धकार- 


के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड़ 


देता है ॥| ५॥ 


ल्््ातस्सण पेड 
जीव ओर ईश्वरकी विलक्षणता 


इृदानीं सन्नभूतों परमा्थ- 
द वस्त्ववधारणाथेमुपन्यस्येते-- 


अब परमाथ्थतत्तका निश्चय 
करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोंका 
उल्लेख किया जाता है--- 


ढ्ा सुपणों सयुजा सखाया 

समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्‍्यः पिप्पलं खाद्वत्त्य- 

नशभ्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 


सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा ( समान नामवाले ) 
सुपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही ब्ृक्षको आश्रित किये हुए हैं. । 
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उनमें एक उसके स्व्रादिश फलोको भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता 
हुआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


द्वेति | दवा द्वो विज्ञानपरमा- | व छुपर्णा' इत्यादि | द्वा-- 

का 7 (दो विज्ञानाः ओ परमाः न सुप पे 

त्मानो । सुपर्णा सुपणों शोभन- * बिज्ञानात्मा और परमात्मा, जो सुपर्ण 

2 «.. «० » &हैं अथात्‌ शुभ पतन--शुभ गमन- 
पतनों शोभनगमनी सुपर्णो पक्षि- | _-_ न का 

हि वाले होनेसे सुपण हैं, अथवा 

सामान्याद्या सुपणों सयुजा ' पक्षियोंके समान होनेसे जो सुपर्ण 

सयुजों सर्वदा संयुक्तो । सखाया कहलाते हैं, और सयुजू--सर्बदा 

सखायो समानाख्यानों समा अ ० 


मिव्य कारगर पते जिनके आख्यान ( नाम ) यानी 
08975 85%8 'पहु्ती, अध्िव्यक्तिक कारण समान हैं। 


सन्‍्तो समानमेकं वृक्ष वृक्षमिवो- , ऐसे वें दोनों समान यानी एक ही 
च्छेदसामान्यादवृक्ष शरीर॑ परि- | इक्षको--इक्षेके समान नाझमें 
पखजाते परिष्वक्तवन्तों समा- समानता होनेके कारण शरीर कक्ष 

' है, उसे परिष्वक्त किये हैं. अथांत्‌ 


| 


श्रितवन्तावेतों | । ये दोनों उसपर अश्रित हैं । 


बे, ७. 4५ । उन 3 5 ३. 
तयोरन्याडविद्याकामवासनाशभ्र- में एक--अविद्या, काम और 


यलिज्ञोपाधिविज्ञानात्मा पिप्प्ल | सनाओके आश्रयभूत ढिज्ञदेहरूप 
कमफल सुखदुःखलक्षणं खाद 2 लक 

मेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति | जाढ-अनेक विचित्र वेदना- 
0. 2 रूप जल पिप्पछ ---सुख- 
उपश्झ्लेजविवेकतः । अनश्न्नन्यों | रूप कर्मफलोंको भोगता है 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्ततभावः परमे- | तथा अन्यं--नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
श्वरोडभिचाकशी ति सवमपि पश्य- खरूप परमात्मा उन्हें न भोगता हुआ 
न्ास्ते ॥ ६॥ उन सभीको देखता रहता है ॥६॥ 
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तत्रेवं सति-- ऐसा होनेपर-- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमझो- 

(एनीशया शोचति मुद्यमानः 
पर्यत्यन्यमी श- 

मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७ ॥ 
उस एक ही दृक्षपर जीब [ देहात्ममभावमें | ड्बकर मोहपग्रस्त हो 

दीनभावसे शोक करता है । जिस समय यह ; अनेकों योगमार्गोसे ] 

सेवित और देहादिसे मिन्न $इबर और उसकी महिमाको देखता है उस 

समय शोकरहित हो जाता है ॥ ७ || 


समाने वृक्ष शरीरे पुरुषों। एक ही दक्ष यानी शरीरमें पुरुष 
| ---भोक्ता जीव अविद्या, काम, कर्म 


जुट यदा 


 अन्‍नपनणा 


भोक्ताविद्याकमकर्म फलरागादि 
. गुरुभाराक्रान्तो5्लाबुरिव समृद्र- 
« जले निमग्नो निश्रयेन देहात्म- 


. - भावमापत्नःअयमेवाहममुष्य पुत्रो- 


: 5सथ नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान्नि- 


है ण सुखी दुःखी'इत्येवंग्रत्ययो 


नान्‍्योः्स्त्यस्मादिति जायते ग्रि- 
ये संयुज्यते च संबन्धिवान्धवैः। 
अतोष्नीशया 'न॒ कस्यचित्सम- 
थोज्ढ पुत्रो मम नशे मृता मे 


कमफल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें डूबे हुए 
तूँबेके समान यानी निश्चय ही 
देहातमभावको प्राप्त हुआ--'यह 
देह मैं हूँ, मैं अमुकंका पुत्र हूँ, 
उसका नाती हूं, कृश हूँ, स्थूल हूँ, 
गुणपान्‌ हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, 
दुखी हूँ! इस प्रकारके ग्रत्ययोंवाछा 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
भिन्न कोई और नहीं है जन्मता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धी बन्धुओंसे 
संयुक्त होता है । अतः अनीशतासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, खत्री मर 
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भागा कि मे जीवितेन' इत्येवं दी न- | गयी अब मेरे जीनेसे क्या छाभ है?” 
शोचति । इस प्रकारका दीनभाव ही अनीशा 
भावोध्नीशा तया शोचति सन्त- | € असमर्थता ) है उससे गंफ स्‌ 
घनपरनप्रनार और मोहम्रस्त होकर यानी अनर्थके 
| अनेकों प्रकारोंसे अविवेकबश विचित्र 
रविवेकतया विचित्रतामापद्यमानः। | स्थितिको ग्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
-श सन्‍्ताप करता है । 


प्यते मुद्यमानोज्नेकेरनर्थ 


 स॒ एव प्रेतति्यड्मनुष्यादि- वही प्रेत, तिर्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
2 लत । योनियोमें पड़कर दुःख भोगता हैं |. 
योनिष्बापतन्दुःखमापन्नः कदा- | न 2. 

5 हे जब कभी अनेक जनन्‍्माके सश्चित 
चिदनकजन्मशु द्ध वर्सश्च यन- पुण्यकरमंत्रिपाकसे कोई परमकृपाल 


निमित्तं केनचित्परमकारुणिकेन | आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
दर्शितयोगमार्गो5हिंसासत्यत्रह्म- |. है तो वह अहिंसा, सत्य, 
| ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके द्वारा समा- 

| हिंतचित्त और दझामादि साभनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमाग्गेसि सेत्रित 
अन्य यानी वृक्ष (देह ) रूप 
| उपाधिसे भिन्न, संसारधर्मशून्य, 
ध्यायमानोअ्न्य वृक्षोपाधलक्षणा- | क्षुधादिसे असंस्पृष्ट, सर्वान्तर्यामी ईश्वर 
हिलक्षणमसंसारिणमशनायायसं- | जाका ध्यान करता इआ उसे 
८ > पु देखता है | अथांत्‌ 'मैं यह हूँ, अर्थात्‌ 
स्पृष्ट सर्वान्तरं परमात्मानमीशम | सबमें समान और समस्त प्राणियोके 
अयमहमस्मीत्यात्मा स्वेस्य सम | भीतर स्थित आत्मा हूँ, अविद्याजनित 
५ नव उपाधिसे परिच्छिन्न मायात्मा नहीं 
सर्वभूतान्तरस्थो अविद्या- न कर 


नितोपाधिपरिच्छिलो । हैं" इस प्रकार साक्षात्कार करता है 
जानतापाधप  सायात्मसा 


और उसकी विभूतिरूप महिमाको 
इति विभूतिं महिमानमिति जगद्भूप-| देखता है यानी यह जगद्भप महिमा 


चयसरत्यागसमाहितात्मा सन्‌ 


शमादिसम्पन्नो जुष्ट सेवितमनेक- 
योगमार्गेयेदा यस्मिन्काले पश्यति 
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मस्यैव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
छ _ _ | समय देखता है उस समय यह 
यदेव॑ पश्यति तदा वीतशोको | श्ोकरहित हो जाता है। अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त यानी 
| कृतकृत्य हो जाता है । अथवा 
मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यथः । [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ] 
| जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीश- | योगिसेवित अन्य-ईश्वरूप अर्थात्‌ 
| औसप्रत्यगात्माकी ही महिमारूप 
| देखता है उस समय शोकरहित हो 
इति तदा वोतशोकों भव्रति।७॥ | जाता है ॥७॥ 


भवति । सवस्माच्छोकसागराद्ि- 


मस्थेव॒ प्रत्यगात्मनो महिमानप्र्‌ 





ब्रह्मकी अधिष्ठानरूपता ओर उप्तक्ले ज्ञानसे कृतार्थता 
इदानीं तद्विदां कृताथतां | अब श्रुतित्रह्नवेत्ताओंकी क्ृतार्थता 
दर्शयति-- | प्रदर्शित करती है--- 
ऋचों अक्षरे परम व्योमन्‌ 
यर्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु) । 
यस्तं न वेद किमचा करिष्यति 
य इत्तद्विदुस्त इसमे समासते ॥ ८॥ 
जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परब्योममें ही वेदत्रय 
स्थित हैं [ अर्थात्‌ वे भी उसीका प्रतिपादन करते हैं ]। जो उसको नहीं 
जानता वह वेदोंसे ही क्या कर लेगा १ जो उसे जानते हैं वे तो-ये कृतार्थ 
हुए स्थित हैं ॥ ८ ॥ 


ऋच इति | वेदत्रयवेदे5क्षरे 'ऋच:” इत्यादि | वेदत्रयवेय 
व्योमन्व्योम्न्याकाशकल्पे | अक्षर परमाकाशमें--आकाशसदश 


अध्याय ४ ]- 'शाह्टरभाष्याथे श्८रे 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः--| पर्ह्ममें, जिसमें समस्त देकगण 
फेशहिजटि « | अधिष्ठित हैं-उसके आश्रयसे स्थित हैं. 

| 
जी ३० उस परमात्माको जो नहीं जानता 
परमात्मानं॑ न वेद क़िमृचा | वह वेदसे क्या कर लेगा ? और जो 


उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
करिष्यति १ य इत्तद्विदुस्त इमे प्रकारसे रहते हैं अर्थात्‌ कतार्थ हुए 


समासते-कृताथोस्तिष्ठन्ति ॥८॥ स्थित हैं ॥ ८ || 


आर 4 ८---> अर क 
मायोपराधिक ईश्वर ही सबका स्रष्टा है 
इदानीं तस्यैवाक्षरस्य मायोपा- | अब श्रुति उस अक्षर परमात्माका 


“ 8 ला टली मायारूप उपाधिके कारण जगत्‌- 
धिक॑ जगत्स्श्त्वं तन्निमित्तत्वं च ही 
जद ताभाझचत और जगन्निमित्तत्वे अछ्ग- 


भेदेन दर्शयति-- अलग दिखलाती है--- 
उन्दांसि यज्ञाः ऋरतवों ब्रतानि... 
भूतं भव्यं यत्व वेदों बदन्ति । 
अस्मान्मायी सुजते बविश्वमत- 
त्तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरु्धः ॥ & ॥ 
वेद, यज्ञ, क्रतु, त्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ वेद बतलाते हैं. वह सब मायावी ईइ्बर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, और उस ( प्रपश्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बँधा 
हुआ है ॥ ९ ॥ 
उन्दांसीति। छन्दांसि ऋग्य- | _'डन्दांसि' इत्यादि | ऋग, यजुा, 


- | | साम और अथर्वसंज्ञक वेद छन्द हैं, 
जुःसामाथरवाज्विरसाख्या बेदाः। जिनमें यूपका सम्बन्ध नहीं होता : 


देवयज्ञादयो यूपसंब्रन्धरहितावि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलाते - 
“आय जज «>> ज्वूगल्म्ण्णन्च्च्ल्स्ज्स्ं श्ड स:2! | ल्‍चछझसससस्जटिलफडएएसस सा> पम पद भ काका ५० पाता बमककमन न बकन 
१. जगत्‌का उपादानकारणत्व | २. जगत्‌का निमित्तकारणत्व । 


/ं 


: सत्र संबध्यते । अस्मात्प्रकृता- 
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हितक्रियाश्र यज्ञाः | ज्योतिशेमा- | हैं, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु हैं, तथा 
दयः क्रतवः । व्रतानि चान्द्रायणा- | चद्धायणादि त्रत हें | ु भूत---जो 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्य बीत का है, भव्य-- जो गला 
अदिति तमाम है। 'यत्‌” यह पद उनके मध्यवर्ती 
भविष्यत्‌ क्‍ , त तेामन 7 | बर्तभानका सूचक है और 'च' शब्द 
व॒र्ति वृतमानं सचयति। चशब्दः | «का समुच्चय करनेके लिये है । 
समुच्चयाथंः । यज्ञादिसाध्ये | तात्पर्य यह है कि यज्ञादिसाध्य कर्म 
कमणि प्रपश्चे भूतादों च वेदा | और सूतादि प्रपश्चमें वेद ही प्रमाण 
एवं मानमित्येतत्‌ । यच्छब्दः | है| मूलमें 'यत्‌ शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है । इसका सम्बन्ध 
तीर एह इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
दक्षराद्रक्षणः पूर्वोक्त सबमुत्पद्यत ना सतत इसे पक्त "अर 
इति संबन्धः | । ब्रह्मससे ही उत्पन्न होता है । 

अविकारित्रह्मणः कथ॑ प्रपश्यो- | अविकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपश्चका उपादान कारण हो सकता 
है : ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है--'मायी सृजते' इत्यादि। ताटर्य 
यह है कि कूटस्थ त्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होना 


पादानत्वम्‌ इत्यत आह-मायीति। 
पूर्वोक्तग्रपश्च॑ सृजत उत्पादयति। "सम्भत्र ही है। वह विश्व अर्थात्‌ 


कूटथस्यापि खशक्तिवशात्सब- 
सश्टत्वमुपपतन्नमित्येतत्‌ । विश्व 


पूर्वोक्त प्रपञ्चको उत्पन्न करता है। 

तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 

भूतादि प्रपश्नमें वह मायासे ही अन्य- 

सा होकर बँध गया है, अर्थात्‌ 

अविद्याके वशीभूत होकर संसार- 

संसारसम॒द्रे अमतीत्यथः ॥ ९॥ | समुद्र भटकता रहता है ॥ ९ ॥ 
बा चच(७छओअ--+ 


खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दिप्रपश्चे माययवान्य इब संनि- 
रुद्धः संबद्धोअविद्यावशगो भूत्वा 
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ग्रकृति और परमेथरका स्वरूप तथा उनकी सवव्यापकता 
पूर्वोक्तायाः प्रकृतेमायात्वं | पूर्वोक्त प्रकृति माया है और 


तदधिष्ठातसचिदानन्दरूपत्रह्मण- उसका अधिष्टाता सच्िदानन्दखरूप 
ब्रह्म उस ( मायारूप ) उपाधिके 


स्तदुपाधिवशान्मायित्व॑ च चिद्रू- | कारण मायाबी है तथा उस चिद्रप 


पस्य॒ मायावशात्कत्पतावयव- | त्रह्के मायाके कारण कल्पित हुए 
अवयवबरूप कारय-करणसंघातसे यह ' 
दिखायी देता हुआ भूलछॉकादि सम्पूर्ण 
जगत व्याप्त है--इस आशयसे श्रुति 


चेत्याह-- कहती है-- 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सबंमिद॑ जगत्‌ ॥१०॥ 
प्रकृतिकों तो माया जानना चाहिये और महेश्वरको मायावी | 
उसीके अबयबभूत “ [ कार्य-करणसंघात ) से यह सम्पूण जगत्‌ 

व्याप्त है ॥ १० ॥ 

मायां त्विति। जगत्प्रकृति-| मायां तुः इत्यादि । पीछे 
0 - » _ | जिसका जगतकी ग्रकृति ( कारण ) 
त्वेनाधस्तात्सवेत्र  प्रतिपादिता | «पे सर्वत्र प्रतिपादन किया गया 
प्रकृतिमायेवेति विद्याद्दिजानी- | है 7 प्रकृति माया ही है-- 
6 ऐसा जाने | यहाँ तु शब्द 
यात्‌ | तुशब्दोध्वधारणार्थः | | जिश्यार्थक है। जो महान्‌ और ईश्वर 
महांथ्रासावीध्रश्वेति महेश्वरस्तं | होनेके कारण महेश्वर है उसे मायावी 
जेट ब्याह --मायाक्रो सत्ता-स्फू्ति आदि 
मायने मायायाः सत्तासकृत्याद | देनेवाछ्य तथा अधिष्ठानरूपसे उसे 
प्रेरित करनेवाछा जानना चाहिये- 
इस ग्रकार इसका पूर्वोक्त “बिद्यात: 
विद्यादिति पूर्वंण संबन्धः । तस्य । क्रियासे सम्बन्ध है। उस प्रकृत 





भूतेः कार्यकर 








ग्रदं तथाधिष्ठानत्वेन प्रेरयितारमेव 
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प्रकृतस्य परमेश्वरस्प रज्ज्वाद्यधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्ठानोंमें 
छानेष कल्पितसर्पादिखथानीयैः | कल्पित सर्पादिरूप मायिक अबयवोंसे 
मायिकः सखावयवेरध्यासद्दा रेदं अध्यासद्वारा यह भूलेकादि सम्पूर्ण 
भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी 
तत्‌ | तुशब्दस्त्ववधारणाथेः॥ १०॥ 'त॒ु' शब्द निश्चयार्थक ही है ॥१०॥ 
न 


कारण-बंद्यके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी ग्रापि 


मायातत्कायोदियोने पक पक 


:* कूट-| माया और उसके कार्यादिका 


गो घिह्ठाठत्व विय मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खततन्‍्त्र- 
स्थस्य खबशताउधष्ठाटृत्व व | (पत्ते सबका अधिष्ठाता है तथा 


दादिकारयांणामुत्पत्तिहेतुत्व॑ तेनेव | आकाशादि कार्योंकी उत्पत्तिका हेतु 
है और उस शुद्धलरूपसे ही उसके 


स्वाधिष्ठातृत्वोपलक्षितसचिदान- साधिष्ठातृत्नसे उपलक्षित होनेवाले 


पाहीसेल्लात्ा सचिदानन्दखरूपसे "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा 
न्द्वपुषा न हमले मा त्ति होती है।।। 


न्मुक्ति च दर्यति-- यह बात श्रुति दिखछाती है--- 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चेति सबम । 
तमीशानं बरदं देवमीडय॑ 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब सम्यक्‌ 
प्रकारसे लीन होता है और फिर विविधरूप हो जाता है उस सर्व- 


नियन्ता, वरदायक, स्तवनीय देवका साक्षात्कार करके साधक इस परम 
: शान्तिको ग्राप्त होता है ॥११॥ 
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यो योनिमिति । यो माया- 
विनिधुक्तानन्देकधनः परमेश्वरो 
योनिं योनिमिति वीप्सया मूल- 
प्रकृतिमोयावान्तरप्रकृतयो विय- 


दादयथ्॒ सचितास्ताः ,ग्रकृतीः 


सत्तास्फू्तिप्रदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 


शाइूरभाप्यार्थ ._ १८७ 


थो योनिम! इत्यादि । जो 
मायातीत विशुद्धानन्दधन परमेश्वर 
योनि-योनिको--'“योनिं योनिम! इस 
द्विरुक्तिसे मूलप्रकृतिरूपा माया और 
अवान्तर ग्रकृतिरूप आकाशादि-ये 
दोनों प्रकृतियाँ ( योनियाँ ) सूचित 
होती हैं उन दोनों प्रकारको 
प्रकृतियोंकी सत्ता-स्फृतिप्रदरूपसे 


त्यन्तयोमिरूपेण । “य आकाशे अधिष्ठित करके अन्‍न्तयामीरूपसे 


तिष्ठन/” ( बृ० 3० ३।७। १२) 
इत्यादि श्रुतेः । एको- 


5द्वितीयः । यस्मिन्मायाद्रधिष्ठात- 


रीश्वर इदं सब जगदुपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लय॑ प्राम्नोति । 
पुनः सृश्टिकाल विविधमेत्या- 
काशादिरूपेण नाना भवति | त॑ 
प्रकृतमधिष्ठातारमीशानं नियन्तारं 
वरदं मोक्षग्रदं देव॑ द्योतनात्मक- 
मीड्य वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य 
निश्रयेन बद्माहमस्मीत्यपरोश्षी- 
कृत्य सुषुप्त्यादों प्रत्यक्षीकृता 
या सर्वोपरमलक्षणा स्ेजनाना 


! स्थित है जैसा कि “जो आकाशमें 
| स्थित है” इत्यादि श्रतिसे सिद्ध 


होता है । जो एक--अद्वितीय है । 
जिस मायादिके अधिष्ठाता ईश्वरमें यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रढ्यकालमें संगत-- 
ल्यको प्राप्त होता है और फिर सृष्टि- 
कारमें विविधताको प्राप्त होता अथोत्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 
है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान-- 
नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव--- 
प्रकाशखरूप और ईड्य--वेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुभव कर मैं ब्रह्म 
हैँ” इस प्रकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर सुषुप्ति आदिमें अनुभव की हुई 
जो सर्वोपरतिरूपा सबजनहितकारिणी 
शान्ति है वह यहाँ 'इदम शच्दसे-- 


शान्तिः सेदमा दशिता ता । «मम! इस संकेतसे दिखायी गयी है 


ग्रसिद्धामिमां शान्ति सवदुःख- 


विनिर्मुक्तसुखेकतानखसरूपां मुक्ति- 


उस इस ग्रसिद्ध शान्तिको अथात्‌ स्व 


 दुःखणन्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 
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गुरूपदिष्टत- | प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि 
का | गुरुके उपदेश किये हुए 'तत््वमसिः 
' क्षचमादिवाक्यजन्यसुतत्तज्ञानेना- | आदि वाक्योंसे उत्पन्न होनेवालें 
तत्कार्यादिवि « __ | सम्यक्तक्तज्ञानसे अविद्या और उसके 
विद्यातत्कायोदिविश्वमायानिश त््या | «.यदिरूप करी जात ताक 
४ पक जानेसे वह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
त्यन्त पुनराशत्तराहत यथा तप उत्तायलाह्ा है रेसी 
भवति तयथैल्येकरसो - भवती- | छैफिको ्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ 
एकरस ( ब्रह्मतरूप ) हो जाता 

त्येतत्‌ ॥११॥ है ॥११॥ 


"-++३०+०७<००-.-- 


अखण्डज्ञानकी प्तिद्चिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 
सत्रात्मानं प्रत्यविरतमभि- | अब अखण्ड तक्तज्ञानकी सिद्धिके 
झुखतया वीक्षन्तं परमेश्वर॑ प्रत्य- | लिये श्रुति सून्नात्माके प्रति निरन्तर 
खण्डिततत्त्वज्ञानसिद्ध ये ग्रार्थना- | अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाले 
माह-- परमात्माकी प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां . प्रभवश्रोद्भवश्व 
विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । 
हिरण्यगर्भ परयत जायमानं 
स॒ नो बुद्या शुभया संयुनक्त ॥१२॥ 
जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्वर्यप्राप्तिका हेतु, जगत्‌का खामी 
ओर सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 
था वह हमें शुद्ध बुद्धिसे संयुक्त करे || १२ ॥ 
यो देवानामिति | पूर्वमेवास्य | "यो देवानाम! इत्यादि | इसका 
दि | अथ पहले (अध्याय ३ मन्त्र 8 में ) 
प्रतिपादितोज्थंः ॥१२॥ ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 


++>0०0:0२०५-...० 


५-3... 3-3 +क+3-...बकनकम>»-नन-- ० जी आपके कक जा 


अध्याय ४ | शाह्टरभाष्याथे १८९ 
२209 ८६८22 «९2209, «52: “यई:22%-4रई८- ८-28 व्या८८229७- च्थ्द:<:29७ “या ८239 नया: 2:3७ व्यरी: ८236७ नव 
ब्रह्मप्रमुखाणां देवानां खामि- | अब, त्रह्मादि देवताओके स्वामित्व, 
तामाकाशादिलोकाश्रयत्व॑ प्रमा- | आकाशादि छोकके आश्रयत्व, 
त्रादीनां नियन्त॒त्व॑ बुद्धिशुद्धि- | प्रमातादिके नियन्तृत्त और बुद्धिकी 
द्वारा सम्यग्ज्ञानसिद्धयभे मुम्मु- | झद्विके द्वारा सम्यग्ज्ञानकी सिद्धिके 
क्षुभिः प्राथ्येमानत्व॑ च परमेश्वर- | लिये मुमक्षुओद्वारा प्राथनीयत्व आदि 
स्पाह-- । परमात्माके गुणोंका वर्णन करती है- 
यो देवानामधिपो यस्मिलछ्लोका अधिश्रिताः | य 

ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हृविष। विधम॥१३॥ 
जो देबताओंका खामी है, जिसमें सम्पूर्ण छोक आश्रित हैं. और जो 

इस द्विपद एवं चतुष्पद ग्राणिवर्गका शासन करता है उस आनन्दस्व॒रूप 


देवकी हम ह्िके द्वारा परिचयों (पूजा) करें ॥१३॥ 
यो देवानामधिप इति | यः | “यो देवानामविपः इत्यादि । 


का 3 2 जिसका यहाँ ग्रग दे मा जो 
प्रकृतः परमेश्वरों देवानों पी परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओंका अधि- 
दीनामधिपः स्वामी यस्समिन्‌ | पति--स्त्रामी है, सबके कारणभूत 
परमेश्वर सर्वकारणे भूरादयों | जिस परमेथरमें भूलेकादि सम्पू 
न लोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 








लोका अधिश्रिता अध्युपरि श्रिता | अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रक्ृत 


अंध्यस्ता इति याव॒त्‌ | यः ग्रक्ृतः | परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपाद्‌ ( दो 


परमेश्वरोउस्य द्विपदो मनुष्यादे- पैरवाले ) और पशु आदि चतुष्पादू . 
बे ईे जीवसमुदायका शासन करता है। 

अतुष्पदः पश्चादेश्रेश ईप्टे | तका- | (ईशे” इस क्रियापद्मे तकारका छोप 

रलोपइछान्द्सः | कस्मै काया- | वैदिक है |# उस क-आनन्दरूप--- 

५ | मूलमें [ 'क' शब्दकी चतुर्थके एक 

नन्दरूपाय । स्मेभावोअपि च्छा- | उनको] स्मै! आदेश वैदिका है-- 
न्दसः | देवाय द्योतनात्मने | देव यानी द्योतनात्मक (प्रकाशस्वरूप) 

% वास्तवमें यह पद ईशते-ईप्टे है । 522 

7 क्‍योंकि सवनाम शब्दोंसे परे 'डे” विभक्तिको ही सम! आदेश होता है। 
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तस्मे हविषा चरुपुरोडाशादि- | को हृवि--चरु-पुरोडाशादि द्र॒व्यसे 
, | विधेम-पूर्जे | परिचर्या (पूजा ) ही 
द्रव्येण विधेम परिचरेम । विधेः हेड पर हि परिहार 


परिचरणकर्मण एतद्रूपम्‌ ॥।१३॥ | यह रूप है# ॥१३॥ 


परमात्मज्ञानसे गञ्ान्ति-प्रापि एवं वन्‍्धननाशका पुनः उपदेश 


परस्यातिसक्ष्मपं॑ जगच्चक्रे | यद्यपि परमात्माके अत्यन्त सक्ष्मत्व, 
साक्षित्वेनाबखितत्व॑ निखिल- ! *चक्में साक्षौरूपसे स्थित होने, 
कक | सम्पूणं जगत॒को रचने, सबेरूप होने 
जगत्सट्त्व सवात्मकत्व तत्ता- | एवं उसके तादात्यय-ज्ञानसे जीबोंकी 
दात्म्याज़नानां. मुक्तिश्रेत्येत- | ठक्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
2 ५ | प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
द्रहुशोज्धस्तात्मतिपादितं यद्यपि | यह सब समझनेमें सुगमता हो जाय 


तथापि वुद्धिसोकयांथे पुनरप्याह- | -इसलिये श्रुति फिर भी कहती है- 
सक्ष्मातिसूक_्ष्म॑ कलिलस्य मध्य 
विश्वस्यस स्रष्टारममनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेधितारं 
ज्ञात्ता शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, अबिद्या और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थानमें 
स्थित, जगत्‌के रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिंवकों जानकर जीब्र परम शान्ति प्राप्त करता है ॥१४॥ 


# यद्यपि “विध विधाने” ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिड्के उत्तम 
पुरुषके बडुवचनमें 'व्रिवेम' रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्या 
( पूजा ) में ही है--ऐश्ा मान लेनेसे अर्थ ठीक हो जाता है। अथवा : धातु! के 
अनेक अर्थ होते हैं इस न्यायसे भी परिचर्या अर्थ ठीक ही है । 

 “कलिल? शब्दके अर्थमें टीकाकारोंका मतभेद है। प्रस्तुत अथ शाइर- 
भाष्यके अनुसार है| विज्ञाममगवानने भी यही अर्थ किया है। नारायणतीर्थ 
“कल्लिस्य मध्ये” का अर्थ 'तमसो मध्येः--'अज्ञानके मध्यमें” करते हैं तथा शह्डुरा- 
नन्‍्दऊज इस शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--०“नारीवीयेंण संगतं पौरुष॑ 





# 40. + -.. -+ कक. आकलन --क, 


. ख्यातम्‌ ॥१४॥ 
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सक्ष्मेति | प्थिव्याद्यव्याकृू- | 'सक्ष्मातिसूक्ष्म! इत्यादि । 
तान्तमुत्तरोत्तरं सक्ष्मसक्ष्मतरमपे- || ला इस पते झृुति 
पृथिवीसे लेकर अब्याकृतपयन्त जो 
क्ष्येश्वरस्य तदपेक्षया सक्ष्मतमत्व- | उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
माह--सक्ष्मातिसक्ष्ममिति ॥। | उनको सर भी इंश्वरकी सूक्ष्मतमता 
इल्लिलापियल्क न नमक बतलाती है | कछिलके मध्यमें अथांत्‌ 
“लावदातत्कायत्मकठु ग- | अब्द्या और उसके कार्यरूप दुर्ग-- 
स्थ गहनस्य मध्ये | शेप॑ व्या- | गहन [ स्थान ] के मध्यमें। शेष 
अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 

है ॥१४॥ 

543 

परस्य साक्षिरूपेणावस्थितत्व | अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
दिभिय्र्मादि दे वैश्वाधिकारि स्थित होने, सनकादि और त्रह्मादि 
सनकादि भिन्रह्मादि देव देवताओं एवं अधिकारी पुरुषोंद्वार 
पुरुषेरप्यात्मतया प्राप्यत्वं साधन- | आत्मस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तथा 
साधनचतुश्यादिसे सम्पन्न होनेपर हम 


चतुष्टयादियुतास्मदादीनां मोक्ष- | >मोंको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 


. सिद्धि चाह--- प्रतिपादन किया जाता है-- 


स॒ एवं काले भ्रुवनस्यथ॒ गोछ्ता 
विशधवाधिपः सवभूतेषु गूढः । 
यरिमिन्युक्ता अह्मषयो देवताश्र 
तमवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांरिछनत्ति ॥१५॥ 
बही अतीत कल्पोंमें विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 
सम्पूर्ण भूतोमें स्थित है । [ ऐसे ] जिस परमात्मामें ब्रह्म और देवगण 
वीय॑मल्पकालस्थं कलिलमित्युच्यते । अथवा जगदारम्मकाणामर्णां बुद्बुदस्य पूर्वा- 
वस्था कल्लिमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थः? अर्थात्‌ स्रीके रजसे मिला 


हुआ पुरुषका वीय॑ कुछ काल स्थित रहनेपर 'कहिल? कद्दा जाता है | अथवा 
जगत्‌की रचना करनेवाले जड़के बुलबुलेकी पूर्वावस्था 'कलिल' कह्दी जाती है अर्थात्‌ 


फेनयुक्त जल | 
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अमिनरूपसे स्थित हैं उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पाशोंको 
काट डालता है ॥१०॥ 
स एवेति। स एवं ग्रकृ१| सब्र इत्यादि | वह प्रकृत 
“०... | परमेश्वर ही कालमें---अतीत कल्पों- 
आप ल्पे अत- है है ६ 2 
कालेड्तीतकल्पेष॒ जीवर्सा _ | में अथात्‌ जीवॉके सश्चित कमके 
कमपरिपाकसमये अवनस्थ गोप्ता | फल्नोन्मुख होते समय भुबनका गोप्ता 
७ | उनका रक्षक था । वह विश्वाधिप--- 
विश्वाधिपः विश्वस्य खामी | सर्वे तिश्वका स्वामी, समस्त भूतोंमें गूढ 
भूतेषु गूढो ब्रह्मादिस्तम्बरपयन्तेषु | अर्थात्‌ ब्रह्माप्ते लेकर स्तम्ब्रपर्यन्त 
साक्षिमात्रतयावश्थितः । यस्मिं- | समस्त ग्राणियो में साक्षीरूपसे स्थित है । 
दर मर जिस चिद्घनानन्दविग्रह परमात्मामें 
श्रिदूधनानन्दवपूषि परे युक्ता ली 
सती लग] 6 | युक्त-ऐक्यभावको प्राप्त हैं; कौन 
हे सनकादि ब्रह्मर्ष और त्रह्मादि 
सनक्रादय | द्वता ब्रह्मादयः* | देवगण | उसी इश्वरको जानकर 
५ अश ए ( मैं ४ तर ५) 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा त्ह्माहमस्मीत्य- | अप में त्रह हैँ इस प्रकार 
जीहल्छ साक्षात्कार कर [ पुरुष ) मृत्युके 
प्य सृत्युपाशान्‌ मृत्यु- | पाशोंको काट डालता है। अबिया 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाशाः | अथांत्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
पाइ्यन्त इति पाशास्तान्‌ “मृत्युवैं |. 2? क्योकि उनमें ही 
तने व 22) कल सद / दोते है) अत: 
बे पाश हैं; श्रुति कहती है-““अज्ञान 
इति श्रुतः | तत्कायंकाम- | गृत्यु ही है।” उस ( अज्ञान ) 
कर्मच्छिनत्ति नाशयति | ऐक्य- | * कार्य काम और कर्मादिको काट 


“जी डालता यानी नष्ट कर देता है; 
रूपखप्रकाशाभिना . दहतोत्यथः अथात्‌ ऐक्यरूप स्वप्रकाशाप्मिसे भस्म 


॥ १५॥ के कर देता है ॥ १५॥ 
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नन्दातिशयवच्त्व॑ 
जीवेष्वतिसक्ष्मतया 
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प्रस्यात्यन्तातित्॒क्ष्मतमत्वमा- 
निर्दोषवत्त्व 
स्वरूपेणा- 
वसख्ितत्व॑ सर्वेस्यापि सत्तादि- 


अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सूक्ष्मम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
निर्दोष होना, जीवोमें अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फूर्ति 


| देनेवाछा होनेसे व्यापक होना तथा 


प्रद्तया व्यापत्व तदकत्वज्ञानात्‌ | उसके एकत्वज्ञानसे बन्चनका नाश 


पाशहान च दशयात॒-- 


' होना दिखछाती है--- 


घृतात्परं मण्डमिवातिस्‌ह्षम॑ 
ज्ञात्ता शिवं॑ स्वेभूतेषु गूढस्‌ । 
विश्वस्येक परिवेधितारं 


ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबंपारीः ॥१६॥ 
घृतके ऊपर रहनेबाले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवको 
भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित जानकेर तथा विश्वके एकमात्र भोगग्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त-बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 


घृतादिति। घृतोपरि विद्य- 


मान मण्ड सारस्तद्वतामतिप्रीति- 


विषयो यथा तथा मुमुक्षूणामति 
साररूपानन्दगप्रदत्वेन निरातिशय- 


ग्रीतिविषयः परमात्मा तद्वद्‌ 


_ घृतसारवदानन्दरूपेणात्यन्तसक्ष्मं 


ज्ञात्वा शिवमित्येतद्व्याख्यातम्‌ | 


सर्वभूतेषु गूढ॑ ब्रह्मादिस्तम्ब- 


'्वतात्‌! इत्यादि | जिस प्रकार 
घ्ृतके ऊपर रहनेवाला मण्ड-- 


. उसका सारभाग घृतवाला।की अत्यन्त 


प्रीतिका विषय होता है उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंकी साररूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण- उनकी निरतिशय प्रोतिका 
विषय है । उस घृतके सारके समान 
आनन्दरूपसे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
“शिव” राब्दकी व्याख्या पहले कौ 
जा चुकी है, समस्त भूतमें-तह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीवोमें 
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पर्यन्तेषु जन्तुषु कर्मफेलभोग- | गढ़ जानकर कर्मफलभोगके साक्षी- 
रूपसे प्रत्यक्षतया वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षयया वर्तमान- | हुए भी उन ( काम-कर्मादि ) के 
द्वारा उसका इंश्वरत्व तिरस्कृत हो 


मपि तेस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ | उत्त- | गया है [ इसलिये उसे गूढ कहा 
जाता है ] । उत्तरार्धकी व्याख्या 


राधे व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ की जा चुकी है ॥१६॥ 


+--++>०+०७६००-..- 
परमात्मसाक्षात्कारके साधन 


निर्मेद्सुखेकतानात्मनो विश्व- | अब भेदशून्य सुखैकरस आत्माके 


) रहित हिला विश्वकतृत्व एवं विश्वव्यापित्वका तथा 
कक पारा संन्यासियोंद्वारा प्राप्तव्य मोक्ष- 


राप्तव्यमोक्षरूपत्वं चाह-- स्वरूपताका वर्णन करते हैं--- 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
ह॒दा मनीषा मनसाभिक्लपो 
य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
यह सवब्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवोके हृदयमें स्थित 
है | यह प्रपश्ननिषेवके उपदेश, आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकत्वज्ञानके 
द्वारा श्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥१७॥ 


एप इति । एप प्रकृतो देवो | एप देवो' इत्यादि | यह ग्रकृत 
चि देव--बोतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा 
द्योतनात्मको विश्वकर्मा । महदादि है ।महदादि/ विश्व “कर्म, “है; यह 


विश्व कर्म क्रियत इति कर्म माया- | जाता है इसलिये कर्म है; 
मायाके संसगंवश विद्वरूप कार्य : 


वेशादिश्वरूपं कार्यमस्येति विश्व- | इसीका है इसलिये यह विश्वकर्मा 
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कमो | महांश्ासावात्मेति महात्मा | है । तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
सर्वव्यापोत्यर्थः । सदा पर्दा कारण यह महात्मा अथांतू सवब्यापी - 
दा परम वात हैं | यह सबंदा जीवोंके हृदय-+- 
जनानोा ह््द्‌ परम छ ह्दा- परूयोम यानी हृदयाकाशम जलादि 
काशे जलाद्युपाधिपु स्यग्रति- उपाधियोंमें सूर्यप्रतिविम्बके समान 
विम्बवल्निविषट.. सम्यक्स्थित | थे अभत्‌ सम्पक्रूपसे स्थित 
है! वही साक्षीरूपसे हदा-- हज 
इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरूपेण हृदा | हरणे! ( 5! धातु हरणार्थक है ) 
'हज्‌ हरणे! इति स्मरणाद्धर- | ऐसी [ धातुसूत्ररूस ] स्मृति होनेके 
५ सा कारण जो हरण करे उसका 
तीति हत्तेन हृदा नेति नेतीति |... . 0 20] दाह 
निषेधोपदेशेन मनीषाय॑ हतू हैं उसके द्वारा यानी “नेति- 
निपेधोपदेशेन मनीषायं पुरुषा- | नेति' इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीषा 
थोज्यमपुरुषार्थोज्यमात्मायमना- | यह पुरुषा्थ है और यह 
९६ अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है और 
त्मेत्येतया विवेकबुद्धधा मनसा | यह अनात्मा है? इस श्रकारकी 
विचारसाध्यैकत्वज्ञानेन चामि- 
वर प्रकाशित लय कक एकत्वज्ञाससे अभिक्‍लप्त-- 
व शा “कसरत | प्रकाशित होता--यानी अखण्डेक- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । 


| कक न 333 आओ. ++पक»थ+..स्‍3०-<<+33+3क+ मनन... सथननमनमंन्‍न०3०ननन मनन. सक +< मम ++-नमन«++८3 >> -ननन-+-न--++ ५ फ->कनिीयीदझझणन--- 





विवेकबुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 


जो जन अ्थांत्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न संन्‍्यासिगण इसे “यह “तत्त्व- 
मसि' आदि वाक़्योसे प्रतिपादित 


ये जना। साधनचतुष्टयसंपन्नाः 
संन्यासिन एतत्तत्तमस्यादि- 
वाक्यप्रतिपाद्येकरूपमखण्टकरस- अखण्डेकरसरूप है! इस प्रकार 
मिति यावद्विदुन्नह्माहमस्मीत्य- जानते हैं अथांतू 'मैं ब्रह्म हूँ” इस 


परोधीकृर्यसते _ | प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
परोक्षीकुुस्ते यथोक्तज्ञानिनो इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीलोग 


5म्रता भवन्त्यमरणधमोणः पुनरा- | अमृत--अमरणधर्मा अर्थात्‌ पुनरा- 
वृत्तिरहिता भवन्तीत्यरथः ॥१७॥ | इत्तिशन्य हो जाते हैं ॥ १७॥ 
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ज्ञानसे द्वेत-निवत्तिका उपदेश 


कालत्रयेषपि मुक्तो प्रलयादों|। तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 
«| ग्रय आदिमें भी परमात्मा कूटस्थ 
च परमात्मा कूटस्थ इति निश्या हो हि नस होने ते जन 


ज़ाग्रत्खप्योरपि श्रान्त्या सद्ठवि- | और स्पप्तमें भी भ्रान्तिसे ही दँत- 
प्रतीति होती हैं; वस्तुतः तो 
सदा अभेद ही है--यह बात श्रुति 
निर्भेद एवेत्याह--- बतलाती है--- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
नेसन्न चासज्छिव एबं केवलः । 
तदक्षर॑. तत्सबितुबरेण्य॑ 
भ्रज्ञा च तस्मात्मसता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उप्त समय न दिन रहता हैन 
रात्रि और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अत्रिनाशी और आदित्यमण्डलामिमानी देवका भजनीय है. तथा उसीसे 
परातन ग्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का ग्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति । यदा यस्यामबख्था- 'यदा” इत्यादि | जिस अवस्थामें 
द | अतम--जिसमें -तम ( अज्ञान ) 

यामतमो शा िलर 
मतमो न तमोब्स्येत्यतमस्तत्त नहीं है ऐसा अतम रहता है 


मादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- | अर्थात्‌ जब दीपकरूप तत्त्वमस्यादि- 
दे वाक्यजनित ज्ञानसे अविद्या दग्ध 
नीयेन दग्धाविद्या तत्कायरूपतम- | हो जाती है, क्‍योंकि वह अपने 
* हे -.. | कायरूप तमवाली है, उस समय 
' स्कत्वात्तदा तत्काले न दिया ५ 
ता न दिन--दिनका आरोप होता 


दिवारोपोषपि नास्ति न रात्रिस्त- है और न रात्रि--रात्रिका ही 


तीयत्वावभाप्तः । वस्तुतस्तु सदा 


हा 


नुपड़्/ । न सन्सत्तारोपो5पि । 
नासन्!भावारोपो5पि । | आरोप रहता है न असतू---अभाव- , 


अध्याय ४ ] शाह्ुरभाष्यार्थ हक 
४899 ९2७ ४९२२०७०--७६९९०७- ४९०२७ ४९२७... ५६२२... ५८. ८2 ८ ०2 
० आम स्तीति ५ । ् 
दारोपोषपि न सवंत्रा- , आरोप होता है--इस प्रकार 'आरोपः 
शब्दका सबके साथ सम्बन्ध लगाना 
चाहिये | और न सतू--सत्ताका 


का आरोप ही रहता है। 
तहिं तत्त्वं सत्र शून्यमेव | तथ तो सर्वन्न शून्य ही तत् 
2२७ (2 5 तय, | हा-- इस प्रका बे द्वमतके टव्य- 
जातमिति वोद्धमताबिशेषमाश- | , तर्क साहद्य 
पा की आशजझ्ञा करके श्रुति कहती है 
कंयाह- श्र एवॉत | शिव | --५शिव एवं! इत्यादि | उस समय 
एवं शुद्धखरभावो न शुन्यमिति शिव यानी झुद्धस्वभाव परमात्मा ही : 
रहता है, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपातसे ध्वनित होता है | वह केवल 
कल्पशून्यः | तदक्षर॑ तदुक्तखरूप॑ | अथांत्‌ अविद्यारूप विकल्पसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
लक्ष्य॑सवितुरादित्यमण्डलाभि- | --तत्पदका लक्ष्याथ तथा सबिता 
मानिनो वरेण्य॑ संभजनीयम्‌ । जादिलमइलामिमाती देवताका 
ः दि वरेण्य--वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 
भज्ञा भ'ुरूपदशात्तत्तमादवाक्यजा से भजनीय है | उस शुद्धत्वके हेतुसे 
बुद्धिः / चकार एवकाराथः 8 | भ्रज्ञा- -गुरुके उपदेशसे “तत्तमसि' 
ल््ल्त्वति न आदि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाल्ली बुद्धि 
तस्माच्टद्धत्वहेतोः प्रसृता नित | लत है है अमन 
विवेकादिमत्सु संन्‍्यासिषु व्याप्ता | विविकादिसे सम्पन्न संनन्‍्यासियोमें 
पूर्णत्वाकारे पूर्णत्वरूपसे व्याप्त हुईं है | वह पुराणी 

0 त्वाक्ारण पुराणी ब्रह्माण- ' से 
आप | यानी बल्मासे आरम्म करके परम्परासे 
सारभ्य परम्परया प्राप्तानादि- प्राप्त हुई है अथांत्‌ अनादिसिद्वा है । 
सिद्धा ॥१८॥ यहाँ चकार एवके अर्थमें है ॥१८॥ 


निपाताथः । केवलोअविद्यावि- 


न क्षरतीत्यक्षर॑नित्यं॑ तत्तत्पद- | 
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ब्रद्मके अनुपम एवं इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 
कूटथस्य ब्रह्मण उध्वोदिषु | अब श्रुति यह बतलाती हैकि 
के परसिियिती ' कूटस्थब्रह्म ऊध्बोदि दिशाओंमें किसी- 
द्क्षि त्वमद्वितीय- से भी ग्राह्म नहीं है, अद्ितोय होनेके 
“ , कारण कोई उसके समान नहीं है 
व्वस्केनाप्यतालितत्व कालदिंगा। के हम 
' तथा वह काल-दिगादिसे अनवच्छिन्न 
धयनवच्छिन्नयशोरूपत्वं चाह-- ! यशःखरूप है-- 
९0 ७५ 
नेनमूध्व न तियशञ्व न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न॑ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्यशः ॥१६॥ 
उसे ऊपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं कर 
सकता । जिसका नाम मह॒द्यश है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी 
नहीं है ॥१९॥ 
ननमिति । एन प्रकृतमपरि- | 'नैनम्‌! इत्यादि | अपरिच्छिन्न, 
च्छिन्नरूपत्वानिरंशत्वान्निख॒यव्‌- | निरंश और निरवयव होनेके कारण 
त्वाच्ोध्वांदिषु दिश्ु कथ्रिदपि | हों श्रकृत ब्रह्मको ऊध्वादि दिशाओंमें 


न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शकनु- । कोई ग्रहण करनेमें समर्थ अ हे । 
यात्‌ | तस्य तस्येवेश्वरस्याखण्ड- | लक कं उसके 
खानुभवर काई दूसरा न होनेसे उस 

तादरशहि -० है 
सुखानुभवत्वादेतादशद्वि तीयाभा रत को मनन 


वात्मतिमोपमा नास्ति । ये | है । जिसका नाम महयश है अथात्‌ 
नाम महद्यशो यस्येश्वरस नामा- जिस ईश्वरका' नाम-अभिधान महत्‌ 
भिधान॑_ महदिगादनवच्छिन्न | -5दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 
सत्र परिपूण यशः कीति!॥१९॥ । पूर्ण यश--कीर्ति है# ॥१९॥ 


*-१-००9९००--.. 


७ अर्थात्‌ “वह दिगाद्यनवन्छिन्न कीर्तिवाल/ है। 


न्‍अिवममममममममममभस्‍नकन न नन+-++-++++>रम 
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इशस्येन्द्रियाद्यविपयतां प्रंत्य- | अब श्रुति ईश्वरकी इन्द्रियादिकी 
| अविषयता, ग्रत्यग्रपत्ता और उसके 
साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
चाह-- | मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है-- 


न संदरश तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पद्यति कश्रनेनम्‌ । 
हुदा हृदिस्थि मनसा य एन- 
मंब॑ विदुरमतासर्ते भवन्ति ॥२०॥ 
इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, इसे कोई 


भी नेत्रद्वारा नहीं देख सकता | जो इस हृदयस्थित परमात्माको दुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥२०॥ 


ग्रपतां तदक्यज्ञानान्मोक्षतां 


न संद्श इति । अस्य प्रकृतें- | न संदशे” इत्यादि | इस ग्रकृत 
श्रस्य रूप॑ खरूपं रूपादिरहितं | रूप अथात्‌ रूपादिरहित 
नर्विशेष निंविशेष खग्रकाश अखण्डानन्दा- 
निविशेष॑ स्प्रकाशाखण्डसु खानु- नुभवमय खरूप संदृश--नेत्रादि 
भव॑ संदशे चक्लुरादिग्रहणयोग्य- इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमें 
| स्थित नहीं है, अर्थात्‌ यह उनका 

प्रदेशे न तिष्ठति तदह्दिषयों न विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय 
भवतीत्येतत्‌ । इन्द्रियागोचरत्वा- ' न होनेसे ही इस ग्रक्ृत परमात्माको 
हे जा हे ' कोई भी नेत्रसे--नेत्र यहाँ समस्त 
देवन प्रकृत चश्नुरित्युपलक्षणम्‌ । इन्द्रियोंको उपलक्षित करता है, अतः 
सर्वेन्द्रयिपि कश्नन को5पि न | किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
शीत अर्थात्‌ इसे इन्द्रियोके विषयरूपसे 

पश्याति तद्धिषयतया ग्रहीतुं न | प्रहणनहीं कर सकता। “जिसे कोई 


शकक्‍नुयात्‌ । “य्नक्षुपा न पश्यति ' नेत्रद्वरा नहीं देख सकता अपि तु 
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| पाप कक है 
येन चक्षूंपि पश्यति” (के० उ० जिसकी सत्तासे नेत्र देखता है” 
कि | इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है | जो 
| त्यादशुत ५ । हुदा | 3४७ 3. 
हे, | का का , ___... । साधनचतुश्यादिसम्पन्न संन्‍्यासी यानी 
अडडुड पतद॒त्यासयात सनसात | अश्चिकारी हृदेयस्थित---हदया- 
हृदिस्थें हृदाकाशगशुहाण्॑ प्रत्य- काशरूप गुहामें स्थित अर्थात्‌ वहाँ 
क्तमा तत्रावखितं ये साधनः | #लकरडपर्स विद्यमान इस प्रकृत 
टिया  मवासिनों। ब्रह्मरूप आत्माको हृदय--शुद्धबुद्धि- 
>> 0 अओ न से, इसीकी व्याख्या करके कहते हें 
वप्यायकारण एन प्रद्धत अक्मा- | से? इस प्रकार ग्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्थं ब्रह्माहमस्मीत्य- | हैं कि 'मैं त्रह्म हैं” वे उस साक्षात्कार- 
पंरोक्षण विदुजोनन्ति तेज्परोक्षी- | की महिमासे अम्ृत--अमरणधघर्मा 
करणमहिस्ञामृता भवन्त्यमरण-| * जे हैं। तात्पर्य यह है कि 
पमाणा रह्लि। पर मितिहित | मरणक हंतुभूत भज्ञानांदका तक्त- 
४ । ग्प 500 | ज्ञानरूप अभ्निसे दाह हो जानेके 
दस्ततज्ञानाश्रना दमग्धत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
देहान्तरं न भजन्तीत्यथः |।२०॥ | नहीं करते ॥२०॥ 
++--०>०४७०२००-......0ढ 
परमेश्वरका स्तवन 
इदानी तस्प्रसादादेवेष्टप्राप्त|]| अब यह मानकर कि उसीकी 
कृपासे इश्प्राप्ति और अनिष्टनिवृत्ति 
कल हो सकती हैं दो मन्‍्त्रोंसे उस परमे- 
प्राथेयते मन्त्रदयेन-- श्वर्की ही स्तुति करते हैं--- 
अजात दइत्येव॑ कश्रिद्धीरः प्रपचते । 
3 न पु “न < 
रुद्र यत्त दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र ! तुम भजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जसा ] संप्तारभयसे 
कातर उरुष तुम्हारी शरण लेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो || २१ ॥ 








परिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वर 





कि 
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अजात इति । इतिशब्दो अजातः! इत्यादि । मूलमें 'इति? 
हेत्वथः । यस्माक्यमेबाजातो ज- | < हैत॒वाचक है। क्योंकि तुम्हीं 
ढ्र कब अज जात यानी जन्म जरा, क्षत्रा, 
न्‍्मजराशनाया पपसाधमदबाजत; पिंपासादि धर्मोसे रहित हो और बा 
इतरत्सव॑ विनाशि दुःखान्वितम्‌ , तो नाशबान्‌ एवं दु:खी हैं, इसलिये जो 


तस्माजन्मजरामरणाशनायाप्िपा- | रमरण, क्षुधाप्रिपासा एवं 
शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है 
साशोकमाहान्वतास्संसाराड्भीरु- | ऐसा कोई एक मैं परतन्त्र जीव 


भीतः सन्काशथ्रदेक एवं प्रतन्त्र- | उम्हारोी ही शरण छेता हूँ; अथवा 


स्त्वामेव् शरण प्रपये माइशों वा |. न जता नन्न 
; शा यो । स आशयसे इस क्रियाका ग्रथम 


काश्रत्म्पच्चत शत अथसपुरुप- | उरुपस सम्बन्ध किया जा सकता ' 


. है | अतः हे रुद्र ! तुम्हारा जो 
मन्वधीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिण | उत्साहजनक दक्षिण मुख है 


मुखपुत्साहजनन ध्यातमाह्नाद- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि ' करनेवाल्ा है अथवा दक्षिण दिशामें 
५ _. , ,: , . होनेके कारण जो दक्षिण मुख है 


नित्यं सबेदा ॥२१॥ करो ॥२१॥ 


किक 55 2: 
क्रिश्वि-- शी तथा जय 

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 

मा नो अश्वेषु रीरिषः | वोरान्मा नो रुद्र भामितों वधी- 
हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गो और अश्रोमें 
क्षय न करना और हमारे वीर सेबकोंका भी वध न करना । हम हज्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सबंदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं ॥२२॥| 
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मा न इति | मा रीरिप इति मा नः इत्यादि । 'मा रीरिषः 
सत्र संबध्यते । मा रीरिपः | ईंसे क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध 
रेषणं मरणं विनाश मा कार्पीः । ह [मा न 2 यानी 
२ मे पट नाश न करो | हमारे 'तोके'--पुत्रमें, 
कक न आपुप्त मा. नो | रसयें-पौतबें, अं तथानेओ 
>े अश्व आदि शरीरधारियोंमें भी क्षय न 
गोषु मा नोउदश्वेषु शरीरिषु। 


४ प्म्तो करो । हमारे जो वीर--विक्रमशील 
ये चास्माकं॑ वीरा विक्रामन्तो सेवक हैं, हे रद ! तुम क्रोषित होकर 


भृत्यास्तान्हे रुद्र भामितः क्रोधितः | उनका भी वध न करो | क्‍यों ? 
सन्‍्मा वधीः | कस्मात्‌ £ यस्मा- | क्योंकि हम हृविष्मान्‌--हविसे युक्त 
ड्वविष्मन्तो हविषा युक्ताः सदम्‌ | होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सदेव रक्षणार्थ- | करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें. रक्षाके डिये 
माहयाम हइत्यथः ॥२२॥ सर्वदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


*++>०४9४३0०----- 


इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यपरमहंसपसरिजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्टूरभगवत््रणीते श्रेताश्वतरोपनिषज्धाष्ये 
चतुर्थोड्ध्यायः ॥ ४ ॥ 





छ्ृ ४2५2: | ग् 
उज्ज्वल अध्याय 
अक्षराश्रित विद्या-अविद्या ओर उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुर्थाध्यायशेषमपूर्वांथ ग्रति- | चतुथ अध्यायमें अवशिष्ट रहे 
' अपूर्व बिपयका प्रतिपादन करनेके 
पादयितुं पश्चमो5ध्याय आर- | छिये दे. अक्षरे! इत्यादि मन्त्रसे 
' पश्चम अध्याय आरम्भ किया 
भ्यते द्व॑ अक्षरे इत्यादिना-- : जाता है-- 
प के 
ठु अक्षर ब्रह्मपर. त्वनन्ते 
विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे 
क्षर त्वविद्या छमृतं तु विद्या 


विद्याविद्य इशते यस्तु सोपन्यः ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त पखत्रह्ममें जहाँ विद्या 
और अविबा दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हैं. [ उनमें ] क्षर अबिया है 
और अमृत विद्या है तथा जो इन विद्या और अबिद्या दोनोंका शासन 
करता है वह इनसे मिन्न है ॥१॥ 
दे विद्याविद्ये यस्मिन्नक्षरे!| जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 
ब्रह्मणो हिरण्यगर्भांत्परे ब्रह्मपरे | देस, काल या वस्तुसे अपरिच्छिन व्ह्म- 
परस्मिन्वा ब्रह्मण्यनन्ते देशतः | परमें--अल्मा यानी हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट 
फालतो वस्तुतो वापरिच्छिन्ने | | अथवा परत्रह्ममें विया और अबिद्ा 
यत्र यस्मिन्द्दे विद्याविद्ये निहिते | ये दोनों गूढ यानी अव्यक्तभावसे 
स्ापिते गूृढ़े अनभिव्यक्ते ।| स्थित हैं । उन विद्या और अविद्याको 
विद्याविद्ये विविच्य दर्शयति- | अछ्ग-अछग करके दिखाते हैं-- 
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क्षुरं त्वविद्या क्षरणहेतुः संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु यानी 
 + जिणा सोध्- | सेंसारकी कारण तो अविद्या है और 

| अमृतं तु विद्या मोक्ष- | कस 
का कनो | अमृत यानी मोक्षकी हेतु विद्या 


५ विद्याविये ईशते | ५ 
हंतुः | यस्तु पुनावद्याविध् ईशत | है । और जो विद्या और अवियाका 


नियमयति स॒ताभ्यामन्यस्त- | शासन करता है बह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ || १ ॥ | होनेसे उन दोनोंसे मिन्न है ॥१॥ 
न-+०००६००-.-.-- . 
को5सावित्याह-- वह कौन है * सो बतलाते हैं- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्र सर्वाः । 
ऋषिं प्रसूत॑ कपिल यस्तमग्रे 
| ५८ ऐ ९ ५ आप 
ज्ञानंबिभति जायमानं च परयेत ॥ २॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्थानों ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृश्कि आरम्भमें उत्पन्न 
इुए कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म छेते 
हुए भी देखा था [ वही विद्या और अविद्यासे भिन्न उनका शासक है ]॥२॥ 


कक, 


या योनिमिति। यो योनि | यो योनिम्‌! इत्यादि । जो 
योनि स्थान स्थान “यः | >नियोनिको-स्थान-स्थानको अर्थात 
“5 जो पृथिवीमें स्थित होकर [ प्रथिवी- 
अरव्या तष्टन्‌! ( बृ० 3० ३ | | का शासन करता है ]” इत्यादि 
७२ ) इत्यादिनोक्तानि पृथिव्या- | मन्त्रसे कहे हुए प्रथिबी आदिंको 
दीन्यधितिप्ठति नियमयति । 3) >र अरब उ करता है दा 
>> - जो एक--अद्वितीय परमाः 
एक 5 4 छोहि जे 
रो द्वितीय परमात्मा विश्वानि लोहितादि रुम्पूर्ण रूपोंको और 
तादीनि रूपाणि योनीश्र योनियों-उत्पत्तिस्थानोंकी अधिष्ठित 


अभवस्थानान्यधितिप्ठात । ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


»> जी 
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सर्वज्ञमित्यथं! | कपिल कनक- | सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 
कपिलवर्ण प्रस्त॑ खेनेवोत्पादित | 3० कपिछ---सुवर्णसद्श कपिलवर्ण 
हिरण्यगर्भको पहले जन्म दिया था, 
क्योंकि आरम्भमें हिरण्यगर्भका ही 
स्येव जन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्य | जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
अन्य ( महर्षि कपिल ) का जन्म 
नहीं वतलाती | कारण, आगे यह 
कहा जायगा कि “जो आसःस्म्भमें 
णोति तस्म” (श्रे०उ०६।१८) इति | त्रह्मको रचता है और उसके लिये 
वेदोंको प्रेरित करता है ।” “कपिल 
पहले उत्पन्न होनेवाला है? इस 
इति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्य- : पुराणबचनसे भी कपिल या हिरण्य- 
गर्भो वा निर्दिश्यते-- गर्भका ही निर्देश किया गया है । 


हिरण्यगर्भ जनयामास पूचमित्य- 


चाश्रवणाव्‌ । उत्तरत्र “यो ब्रह्मा 
विदधाति पूर्व यो वे वेदांश् प्रहि- 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ “कपिलोअग्रज: 


“कपिलपि भेगवत | “जगतका मोह नष्ट करनेके 


स्वेभूतस्य व किल | लिये सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णुके 


विष्णारंशो जगन्मोह- ही अंशखरूप मुनिवर कपिलने 


नाशाय समुपागतः ।।”! 
“कृते युगे पर ज्ञानं अवतार लिया है।”” “'सबभूतात्मा श्रीहरि 


| कपिलादिखरूपश्ृत्‌ | सत्ययुगमें कपिछादिरूप धारण कर 

ददांत बेर जगत गो सम्पूर्ण जगतके लिये हिंतकर उत्कृष्ट 
रे २3 

005 20500 40 ज्ञान प्रदान करते हैं |” “तुम समस्त 


“त्वं शक्रः स्वेदेवानां रा “ 
ब्रह्मा ब्रह्मविदामसि । | देवताओमें इन्द्र हो, अद्यवेत्ताओंमें 


न देवो ब्रह्मा हो, बलवानोंमें वायुदेवता हो, 

के गनां त्वं कुमारकः।। थोरगि ऋषियोमें 

 च वसिष्ठ स्त्व योमें जे हो, ऋषियों 
व्यासो वेदविदामसि । | वसिष्ठ हो, वेदवेत्ताओंमें व्यास हो, 
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सांख्यानां कपिलो देवो ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो और रुद्रों मे 
॥# | मदादेव हो” इत्यादि पुराणबचनोंमें 
रुद्राणामसि शह्नरः ॥” | #प्रिठ नामसे महर्षि कपिल ही 
इति परमर्पिः प्रसिद्ध:। | सिद्ध हैं। 4 
“ततस्तदानीं तु श्ुवनमस्मि- | अथवा “ततस्तदानीं तु भुवनम- 
| स्मि (७ कपिल कवीनाम्‌ 
मन क्त ' स्मिन्‌ ग्रवतते कपि्ं कवीनाम | स 
्ः | | € छः 
पोडशाद्ो ४ गा । | षोडशास््र: पुरुषश्च विष्णोविराजमान 
पोडशाख्रो पुरुषश्च विष्णोविराज- | तमसः परस्तात्‌ |” इस मुण्डको 
मान तमसः परस्तात्‌” इति श्रूयते | पनिषद्‌की श्रुतिके अनुसार वह 
मुण्डकोपनिषदि । स एवं वा | हिरण्यगर्भ ही पूर्वकाठमें सृश्कि 
| ७७ ५. 5 ५) फ 4 ७ | प * 
कपिलः प्रसिद्धोज्मे सृष्टिकाले | | कपिल नामसे प्रसिद्ध हुआ 
ज्ञान नज्ञानवैराम्यैश्रवर्थिर्ति जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोंसे--- 
या ज्ञानधमज्ञानवराग्यश्रयीत | धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्योसे 
बभार जायमानं च परयेदपरय- | युक्त किया और उत्पन्न होते 
दित्यथः ॥ २॥ | देखा ॥२॥ 


2252 
किश्व-- तथा--- 
एकेक॑जालं॑ बहुधा बिकुवे- 
न्नसिन्क्षेत्र संहरत्येष देवः । 
हम बदला पतयस्तथेशः 
स्वाधिपत्यं. कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
इस संसारक्षेत्रमे यह देव [ सश्टिकि समय ]) एक-एक जालको# 
_अनेक ग्रकारसे विकृत कर [ अन्तमें ] संहार करता है; तथा यह महात्मा 
१. यह श्रुति मुण्डकोपनिपद्म नहीं. मिलती, अन्यत्र भी उसका पता 
नहीं चलता । श्रुतिका पाठ भो झुद्ध नहीं जान पड़ता । परम्परासे जेसा पाठ मिला 


वैसा ही रहने दिया है और अर्थसंगति न लगनेके कारण उसका अनुवाद नहीं 
किया गया है । 


# “जाल” शब्दके अर्थ टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये हैं । भगवान्‌ 
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ईश्वर ही [कल्पान्तरके आरुम्भमें ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥३॥ 


एकेफमिति । सुरनरतियंगा-| “एकैकम? हत्यादि | यह देद 


दीनां सृजति जालमेकेक॑ प्रत्येक॑ | मय क्षेत्रम सृष्टिके समय 
देवता, मनुष्य एवं तियंगादिके एक- 


रु विकुवन्सष्टि 
. बहुधा नानाग्रकार | एक जालको नाना प्रकारसे विंक्ृत 


काले5स्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 


त्येष देवः | भूयः पुन्यें लोकानां | कर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
जिस प्रकार इसने पूर्वकल्पमें मरीचि 
पतयो मरीच्यादयस्तान्सृष्ठा तथा | आदि जो जमाया है ही सम 


पूवस्मिन्कल्पे 
यथा पूव॑स्मिन्कल्पे सृष्टवानीशः | था उसी प्रकार पुनः रचकर उन 
सर्वांधिपत्य॑ कुरुते महात्मा ॥३॥ | सबका आधिपत्य करता है ॥३॥ 
3.27 हा 
किश्व+- | तथा-- 
सवा दिश ऊध्वेमधश्व॒तिये- 
« क्प्रकाशयन्भ्राजते यद्वनडवान्‌ । 
एवं. स॒ देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिखभावानधितिष्ठत्येशः  ॥ ४ ॥ 


भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया | भ्रीशड्डुरानन्दंजी लिखते हैं--“जालं 
महेन्द्रजालं संसाररूप॑ प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ :” अर्थात्‌ "जाल शब्दका तात्पर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला संसाररूप महान्‌ इन्द्रजाल ।? भ्रीनारायणती थ॑ कहते 
हैं--'जाल॑ कर्मफललक्षणं बन्धम” अर्थात्‌: 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है |? तथा 
विज्ञाभभगवान्‌का कथन है--“जालं समष्टिरूप कार्यकरणलक्षणानि जालानि पुरुष- 
मत्स्यानां बन्धनत्वाजालवजालम? अर्थात्‌ 'समष्रूप भूत और इन्द्रियवर्गरूप जाल. 
ही पुरुषरूप मत्स्योंको बाधनेवाले होनेसे जाठके समान जाल हैं।! 
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जिस प्रकार. सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उधर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है | 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्मजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणमूत 
पृथिवी आदिका# नियमन करता है ॥9॥ 

सर्वा दिश इति | सर्वा दिशः | सर्वा दिश:”? इत्यादि। यह पूर्वादि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
दि नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
धस्तात्तियक्पार्थदिशश्र प्रकाशयन्‌ | प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
खात्मचतन्यज्योतिषा ग्रकाशते | भूत चितठ्रकाशसे भ्राजित यानी दीप्त 
आजते दीप्यते ज्योतिषा यहु | * जसे कि अनड्वान्‌ | और 
हे. सित | जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
अनड्वान्यद्वादित्यथें: | यथानड्‌ | जाब्नक्रको प्रकाशित करनेमें छगा 
वानादित्यों जगब्नक्रावभासने युक्त 5 है उसी प्रकार वह देव-- 
५ देवो द्योतनस्वभावों | खिभाव, भगवान्‌- >ऐशथ्वयादि- 
मे हे कट > 2 सम्पन्न और वरेण्य-बरणीय--- 
भगवान श्वयांदिसमन्वितो वरेण्यों | (.मजनीय योनि यानी कल 


वरणीयः संभजनीयो योनिः | अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्ण जगतके 
कारण कृत्ख़स्य जगतः खभावान्‌ | ते अवितरी आई 
भावोंको [ अधिष्ठित करता है ] । 
| अथवा [ 'योनिखभावान!ः ऐसा 


। बन 
वा कारणखभावान्कारणभूतान्पू- | पद माना जाय तो ] कारण 


3 ल्वतीशिशित लि रा खभाव यानी कारणमूत प्रथिवी 
ठ धातछ्ठात नियमयात | आदिको अधिष्ठित-नियमित करता 


एकोउद्वितीयः परमात्मा ॥४॥ । है ॥४॥ 


_ॉत2>0/950०0०--« 


ग्राच्याधा ऊध्न्रमुपरिष्टादधश्रा- 





खात्सभूतान्पृथ्व्यादीन्भावानथ 


जुडे इ ब  ./ै-+----5 
... + यह अथ मूलपाठ “योनिस्वभावान्‌? मानकर किया गया है, जहाँ मूलमें 
यीनिः स्वभावान? गा है वहाँ 'योनिः? शब्द भगवानका विशेषण द्टोगा 

स्भावान्‌ का अर्थ 'खात्मभूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावान! ( अपने खरूपभूत 
प्रथिवी आदि भावोंकी ) होगा | 


अध्याय ५ | शाह्लरभाष्यार्थ २०९ 
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यज्च खभाव॑ पचति विश्वयोनिः 

पाच्यांश्च सवोन्परिणामयेद्यः । 
सबमेतद्विश्वम धितिष्ठत्येको 

गुणांश्च संवोन्विनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगत्‌का कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक बस्तुके | खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यों ( परिणामयोग्य पदार्थों) को परिणत करता 
है, जो अकेला ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [सत्त्वादि] 
समस्त गुणको उनके कार्योमें नियुक्त करता है [ वह पसत्रह्म है ] ॥५॥ 
यत्य॒ स्वभावमिति । यज्य | “यज् खभावम! इत्यादि | [ यहाँ 

कह , | वैदिक-प्रक्रियानुसार ] “यश्च' इस 
यश्चेति लिझ्डव्यत्यय/ | खभाव॑ पुछिन्नके स्थानमें “यज्ञ! इस ग्रकार 
यदसेरोष्ण्य॑ पचति निष्पादयति | ट्विंव्यत्यय हुआ है। जो खभावको 
2 , _ | यानी अभ्निके उष्णत्वको पचाता-निष्पन्न 

विश्वस्य जंगतो योनिः । पाच्यांथ्र | करता है, विश्व-जगतका कारण है 
पाकयोग्यान्पृथिव्यादीन्परिणाम- | और पाच्य यानी पाक (परिणाम) योग्य 
है पृथिवी आदिका परिणाम करता है, 

येद्यः | सबमतद्विश्चमधितिष्ठति जो अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
अधिष्ठित--नियमित करता है तथा 
जो सत्त,, रज एवं तमोरूप गुणोंको 
स्तमोरूपान्विनियोजयेद्यः | एवं- | ज़ियुक्त करता है-ऐसे रक्षणोंवाला 


नियमयत्येक! । गुणांथ् सत्ततरज- 


लक्षण$ ॥५॥ परमात्मा है ॥५॥ 
«--+०४७०९००--..._०० 
किश्व-- तथा 
तद्गंदगुद्योपनिषत्स गूढं 


तद़ह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 


२१० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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ये पूवदेवा ऋषयश्र 


तद्ठिदु- 


स्‍्ते तन्‍्मया अम्रता वें बभूवुः ॥ ६॥ 


बह वेदोंके गुह्ममाग उपनिषदोंमें निहित है, उस वेदवेद्य परमात्माको 
ब्रह्मा जानता है | जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे बे तद्गप 


होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६ ॥ 


तदिति। तत्प्रक्ृतमात्मस्वरूपं 
वेदानां गुद्योपनिषदो वेदगुद्योप- 
निषदस्तासु॒ वेदगुद्योपनिषत्सु 
गूढं संबृतम्‌ | ब्रह्मा हिरण्यगर्भो 
वेदते जानाति ब्रक्मयोनिं वेद- 
प्रमाणकमित्यथः । अथवा ब्रह्मणो 
हिरण्यगर्भस्य योनिं वेदस्थ वा 
ये पू्वदेवा रुद्रादय ऋषयश्र 


वामदेवादयस्तद्विदुस्ते तन्मया- 


स्तदात्मभूताः सन्तो5म्ृता अम- 
रणधर्मांणो बभूवु)। तथेदानी- 
न्तनो्प तमेव विदित्वामृतो 
भवतीति वाक्यशेषः ॥ ६ ॥ 


'तद्देद! इत्यादि । उस प्रकृत 
आत्माका खरूप वेदोके गुह्ममाग जो 
उपनिषद्‌ हैं उन वेदगुद्योपनिषदोंमें 
गूढ---छिपा हुआ है । उस ब्रह्मयोनि 
यानी वेदगप्रमाणक आत्माको ब्रह्मा 
जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 
गर्भके कारण अथवा वेदके कारणभूत 
उस आत्माको जो रुद्रादि पूर्वदेव 
ओर वामदेवादि ऋषिगण जानते थे 
वे तन्‍न्मय--तत्स्वरूप होकर अमृत-- 
अमरणधर्मा हो गये । इसी प्रकार 
आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
अमर हो जाता है--यह वाक्य- 
शेष है ॥६॥ 


>> ०2५950«6-.... 


कर्तृत्वादि धर्मोत्ते युक्त जीवात्माड्े स्वरूपका वर्णन 


एतावता तत्पद्पर्थ उपवर्णि तः। 
अथेदानीं त्वंपदार्थमुपवर्णयितु- 
मुत्तरे मन्त्राः प्रस्तृयन्ते-- 


इतने भ्रन्थसे तत्पदार्थका वर्णन 
किया गया | अब यहाँसे त्वंपदार्थ- 
का निरूपण करनेके लिये आगेके 
मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


अध्याय ५ ] शाह्रभाष्यार्थ २११ 


गुणान्वयी यः फलकमंकर्ता 
कृतस्य- तस्येव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्त्रिगुणखस्तरिवर्त्मा 
प्राणाधिपः संचरति खकमभिः ॥ ७॥ 
जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कर्ता और उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाल्म है, वह विभिन्न रूपोंवाला, त्रिगुणमय, तीन मार्गों 


गमन करनेवाछा प्राणोंका अधिष्ठाता अपने कर्मोंके अनुसार गम्न 
करता है ॥ ७ ॥ 


। 
क्‍ 
| 
| 
| 
| 


गुणान्वय इति | गुणेः कर्म-| 'गुणान्वयः” इत्यादि | जिसका 
ज्ञानकृतवासनामयेरन्वयो यस्य कर्म ण्ब ज्ञानजनित वासनामय 
सोज्य ; - | गुणाके साथ सम्बन्ध है वह यह 
5ये गुणान्वयः । फलार्थस्य | जब गुणान्वय है | वह फलके लिये 


कमंणः कर्ता कृतस्य कर्मफलस्य | कर्म करनेवाला है ओर बही किये 

स एवोपभोक्ता | स विश्वरूपो | *४ कैमेका फल भोगनेवाला भी है । 

क्‍ रूप बिका कार्यकारणभावसे [ नाना देह धारण 

क्‍ नानांरूपः चितत्वात। करके बृद्धिको प्राप्त होनेसे वह विखरूप 

त्रयः सत्तादयों गुणा अस्येति | नाना रूप है । सत्तवादि जे गुण 

. | इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुण है । इसके 
त्रिगुणः । के 

हल त्रयो देवयानादयो देवयानादि तीन मार्गभेद हैं अथवा 

मार्गभेदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- | धर्म, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


धमंज्ञानमार्गभेदा अस्येति वा.। | तन मार्ग हैं का यह_न्रिवर्तम 
है। यह पाँच वृत्तियोंवाले ग्राणका 


आगस्य पश्चइत्तेरधिपः संचराति । | अधिपति सशच्चार करता है । किनके 
के ? खकर्मभिः ॥ ७॥ | द्वारा ः-अपने कर्मोके द्वारा ॥ ७॥ 


++-++०*०४९१७:००-....--- 


२१२ 'वेताश्वतरोपनिषद्‌ - [ अध्याय ५ 


अ्डुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
सद्कूल्पाहक्डारसमन्बिती... यः 


बुेगुणेनात्मगुणेन चेव 
आशाग्रमात्रो. ह्परोए्पि दृष्ट/ ॥ ८॥ 


... जो अँगूठेके बरातर परिमाणव्राछा, सूर्यके समान ज्योतिःखरूप, 
संकल्प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और शरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीव) भी आरकी नोंकके बराबर आकाखाल् देखा गया है ॥८॥ 


अज्जुष्ठमात्र इति । अहुष्- अह्जुछमात्र:? इत्यादि | अहुच्- 


मात्रो _ । मात्र अर्थात्‌ हृदयगुहाकी अपेक्षासे 
मात्रोड्जुष्ठपरिमितहृदयसुषिरापे- | 
व अँगूठेके बराबर परिमाणवाल्ा, रवि- 
शया| रवितुल्यरूपो ज्योतिःखरूप तुल्यरूप अथात्‌ ज्योतिःखरूप, 


इत्यथंः | सह्डल्पाहड्डारादिना | बुद्धिके गुण सझूल्प और अहंकारादि- 


समन्वितो बुद्धेगुणेनात्मगुणेन च से युक्त तथा शरीरके गुण जरादिसे 
; भी सम्पन्न; “जरा और मृत्यु शरीरके 
जरादिना । उक्त च “बरामृत्यू | , ६६ 


धम हैं?” ऐसा कहा भी है ।+भाराप्र- 
शरीरस्य”” इति । आराग्रमात्र! | मात्र--कोड़ेके अग्रभागमें छूगा हुआ 
जो छोहेका काँटा होता है उसकी 

प्रतोदाग्रप्नोतलोहकण्टकाग्रमात्रो- | 
दे त्रो नोंकके बराबर अन्य भी यानी आहरत्मा 
5परोजपि ज्ञानात्मनात्मा दृष्टो- | भी ज्ञानवरूपसे देखा-जाना गया 


ध्वग॒तः | अपिशब्दः सम्भावना- | है। यहाँ 'अपि शब्द सम्भावनामें 


के है; तात्पय॑ यह है कि जहूमें प्रति- 
बा । अपरोध्प्योपायिक्ो जलप््य विम्बित सूर्यके समान उपाधिसे अन्य 


शव जीवात्मा संभावित इत्यर्:॥८॥ जीवात्मा भी होना सम्भव है |८॥ 


'९240__-- 


पुनरपि दृश्ान्तान्तरेण दर्श-। एक दूसरे दृशनन्तसे श्रुति फ़िर 
यति-- भी दिखाती है--- 
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७७० <+तमम न ह +ैौ++>5 


अल न पीवी सऔ..9 ० स्लस.9->-3०>-+० ० एाांधक 


अध्याय ५ ,| शाहलरभाष्या्थ रे 
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वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ६ ॥ 
सौ भागोमें विभक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सौयों भाग है 
उस जीव्रको उसके बराबर जानना चाहिये; किन्तु बही अनन्तरूप 
हो जाता है || ९ ॥ 
वालाग्रेति | वालाग्रस्य शत-| 'वाह्मम्र०” इत्यादि | सौ भागों. 


त्वो गे पेट हक _ विभक्त किये केशके अप्रभागका जो 
ढुत्वा भदमापादतस्स या भाग- एक भाग है उसके यो सो 


स्तस्यापि शतधा कल्पितस्य | जानेपर जो भाग बोल है 
उसके समान जीवको समझना 
भागो जीवः स विज्ञेयः । लिड्ड- | चाहिये | छिज्नदेह अत्यन्त सूक्ष्म 
३ . | है, इसलिये उसके परिमाणके 
स्यातसश्मत्वात्‌ तत्पारमार्ण- | ३,-स्ार ही इसका परिमाण बतलाया 
जाता है । जीवखरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु खतः ( अपने परमार्थरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय करपते खतः९% वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


जज+7+००४०४६००-+ 
किश्व-- |. तथा- 
नेव स्री न पुमानेष॑ न चेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स॒ रक्ष्यते ॥१०॥ 
यह [ विज्ञानात्मा ] न स्री है, न पुरुष है और न नपुंप्तक ही हैं । 
यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 


नेव॒ स्नीति। खतो$द्वितीया- 'नैव स्री' इत्यादि | खयं साक्षात्‌ 
& 3 अद्वितीय ब्रह्मखरूप होनेके कारण 
परोक्ष्‌त्रह्मात्मखभावत्वान्नेव॒ख्लरी यह नख्री है, न पुरुष है और न 


न पुमानेष नेव चाय नपुंसकः | | नपुंसकः ही है | यह जिस- 


नाय॑ व्यपदिध्यते । स च जीव- 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


यद्यत्ख्नीशरीरं पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस ख्रीशरीर, पुरुषशरीर अथवा 
नपुंसकशरीरको धारण करता है 


शरीर॑ वादत्ते तेन तेन स च उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित-- 


विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते | सुरक्षित रहता है, अर्थात्‌ उसी-उसी 
गलत मर शरीरके धर्मोंको अपनेंमें आरोपित 
त्मन्यध्यस्याभिमन्यते का मानने मा है किमी 


स्थूलोहं क्ृशो5हं पुमानह स्त््यहं स्थूल हूँ, में कृश हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं 
नपुंसको5हमिति ॥१०॥ ख्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ? इत्यादि॥ १०॥ 
“++००१०९००-....... 
जीवकी कर्मोके अनुप्तार विविध देहकी ग्राध्षिका निर्देश 


केन तद्यंसों शरीराण्यादत्ते १ तो फिर यह किस कारणसे 
रारौर धारण करता है? सो बतछाते 


इत्याह-- अर 
सडझ्डूल्पनस्पशनदृश्सोहै 
ग्रोसाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मोनुगान्यनुक्रमेण . देही 
स्थानेष._ रूपाण्यभिसंप्रपयते ॥११॥ 


जिस प्रकार अन्न और जलछके सेवनसे शरीरकी वृद्धि होती है वैसे 
ही संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोहसे [ कर्म होते हैं | फ़िर ] यह देही 


सड्ूल्पनेति । प्रथम सकूल्प सह्लल्पन०? इत्यादि | पहले 
द संकल्प होता है, फिर स्पर्श यानी 
नगर | ततः स्पोन॑ त्वगिन्द्रिय- | लगिख्ियका व्यापार होता है, 


अध्याय ५ ] 


व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तेः सड्डल्पनस्पशन- 
दृष्टिमोहेः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पद्चन्ते । ततः कर्मानुगानि 
कर्मानुसारीणि ख्रीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यनुक्रमेण. पंरिपाकापेक्षया 
देही मत्येः स्थानेषु देवतियंदा- 
नुष्ियादिष्वभिसंग्रपद्यते .। तत्र 
दृष्टान्तमाह- ग्रासाम्बुनोरन्नपान- 
योरनियतयोब॑श्रासेचन निदान- 
मात्मनः शरीरस्थ बृद्धि्जायते 
यथा तद्गदित्यथ! ॥११॥ 


शाहइ्रभाष्याथे २१७ 
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तत्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है | उन संकल्प, 
स्पश, दर्शन और मोहसे शभाशभ 
कम सम्पन्न होते हैं | फिर कमोनुगत 
यानी कर्मोंके अनुसार अनुक्रमसे-- 
कर्मबिपाककी अपेक्षासे यह देही-- 
जीव ञसत्री, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, ति्यक्‌ एवं मनुष्यादि 
स्थानों ( योनियों ) में ग्राप्त" करता 
है । उसमें दृष्टान्त देते हैं--जिस 
प्रकार ग्रास और अम्बु यानी अनियत 
अन्न और जलकी वृष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निंदान है अथांत्‌ 
उससे शरीरकी बृद्धि होती है उसी 


प्रकार [जीवको कर्मोके द्वारा तदनुकूल 


शरीरोंकी ग्राप्ति होती है |--ऐसा 
इसका अभिगप्राय है ॥११॥ 


गा पल ० ५ 0-*%--.. 


: स्थूलानि सूक्ष्माणि बहनि चेव 
रूपाणि देही खगुणैवणोति । 


कियागुणेरात्मगुणे£ 


संयोगहेतुरपरो(पि 


तेषां 
हदृष्ट। ॥१२॥ 


जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्यों ) के द्वारा स्थूल-सूक्ष्म बहुतसे देह 


धारण करता है | फिर उन ( हरीरों ) के कर्मफल और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 
गया है ॥ १२ ॥ । 
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स्थूलानीति। तानि च स्थू- |  स्थूछानि! इत्यादि | देही-- 


लान्यश्मादीनि सक्ष्माणि तेजस- विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित 
रहा देवादि ४ और प्रतिषिद्ध विषयोके अनुभवसे 
धातुप्रशृतीति बहने देवा प्राप्त हुए संस्कारोके द्वारा बहुत-से 


शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- | यानी पाषाणादि स्थूल और तैजस 
गुणेविहितप्रतिषिद्धविषयानुभव- ! धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरौर 


री दे धारण करता है । फिर वह देही 
र्णात त। ततस्त- गरं - 
संस्कारइणोत्याइणोि उन-उन दशरीरोंके कर्मफल और 


अर) दे 
त्तत्क्रियागुणरात्मगुणश्र स॒ देल्य- मानसिक संस्कारोके द्वारा अन्य रूप 
परोडपि देहान्तरसंयुक्तो भवती- | हो जाता है अथात देहान्तरसे युक्त 
त्यथें) ॥१२॥ | जाता है ॥१२॥ 
ब->->०+940०-- 
परमात्मतत्तके जाननेसे जीवकी म॒फ्तिका कथन 


स॒ एवमविद्याकामकर्मफल- | -अब श्रुति यह बतछाती है कि 
इस प्रकार गम्भीर जलमें डूबे हुए 


रागादिगुरुभाराक्रान्तोब्लाबुरिब तूँबेके समान अविद्या, काम, करमंफल 

सान्द्रजलनिम - | और रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
थी । मेल हे होनेके कारण अपने निश्चयसे 
हंभावमापज्नः प्रेततियेदानुष्यादि- 


देहात्मभावसे ही युक्त हुआ जीव 

निष्वाजीय॑ |. | प्रेत, तिय॑क्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंमें 
यो जीवभावमापन्नः कथ- जीवनपरयन्त जीवभावमें ही स्थित 
श्रित्पुण्यवशादी श्वराथकर्मानु छा - हुआ किसी प्रकार पुण्यव॒श ईश्वरार्थ 
श कर्म करनेसे रागादिमलसे शुद्ध हो 
नेनापगतरागादिमलो<नित्यत्वादि-| जानेपर जब अनित्यत्वादि दोष-दृष्टि 
करनेसे ऐहिक और आमुष्मिक फल- 
भोगसे विरक्त और शामदमादि 
साधनसम्पन्न होता है तब उस 
आत्माको जानकर वह मुक्त हो 
जाता है--. 





दशनेनोत्पन्नेहामुत्रार्थ फलभों गवि- 
राग! शमदमादिसाधनसंपन्नस्त- 
मात्मान॑ ब्वात्वा मुच्यत इत्याह-- 
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अनायनन्तं कलिलस्य मध्ये 


विश्वस्थ स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेशितारं 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपाशें! ॥१३॥ 
इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीत्र समस्त 
पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अनाधनन्तमिति । अनाद्य-| अनाचनन्तमः इयादि | कलिलिके 


>> प." में न्‍् संसारके 
नन्तमादयन्तरहितं कलिलस्य मध्ये |... यानी अत्यन्त गम्भीर संसारके 
मध्यमें अनायनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारस्थ मध्ये विश्वस्य | रहित, विश्वकी सृष्टि--उत्पति करने- 
सशरस॒त्पादयितारमनेकरूपं वि- | 2 अनेकरप। नि 
नेक परिवेशितारं परिवेश अथाोत्‌ अपने खरूपसे 
श्वस्पेक॑ प स्वात्मना “वी व्यॉतित कक सितारिए 
संब्याप्यावखितं ज्ञात्वा देव॑ देव--ज्योतिःखरूप  परमात्माको 
ज्मोदीशय 22228 067: जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
ज्योतीरूप परमात्मान उंच्यते | | व्वद्या, काम एवं कमांदिसे मुक्त 


सर्वपानौरविद्याकामकर्ममिः॥ १३॥ “ हो जाता है ॥१३॥ 
26005: 


केन पुनरसो गद्यते  इत्याह-- किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है, सो बतलाते हैं--- 


भावग्राह्ममनीडार्यं भावाभावकर शिवम्‌ । 
कलासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
भावग्राह्म, अशरीरतंज्ञक, सृष्टि और प्रछ्य - करनेवाले, शिवस्वरूप, 
एबं कछाओंकी रचना करनेवाले इस देवको जो जान लेते हैं वे शरीर 
( देहबन्धन ) को त्याग देते हैं ॥ १४ ॥ 
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भावग्राह्ममिति | भावेन वि-| _भावग्राह्मम इत्यादि | भाव--- 
विशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 

शुद्धान्त!करणेन ग॒ह्बत इति जाता है इसलिये जो भावग्राह्म है, 


भावग्राह्मम्‌ । अनीडाख्यं नी | अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावाभाव- हैं अतः अशरीर नामवाले, भाव और 
/ कर «५ | अभाव ( सृष्टि और प्रलूय ) करने- 
कर शिव शुद्धमविद्यातत्काये- | बढे, शिव--झुद्ध अर्थात्‌ अविद्या 
विनिर्मेक्तमित्यथः। कलानां पोड- | और उसके कार्यसे रहित, कला 
0 प्राणकी 
शानां ग्राणादिनामान्तानाम्‌ “स न 42५ 2 दा 
प्राणमसृजत” (प्र० 3० ६ | ४) | श्रुतिमें कही हुई प्राणसे लेकर 
इत्यादिनाथवंणोक्तानां सर्गकर . लरबंह हे रचयिता 
देव॑ उस देव यह में हूँ” इस 
देव॑ ये विदरहमस्मीति ते जहुः | प्रकार जानते हैं वे तर--शरीरको 
परित्यजेयुस्तनुं शरीरम्‌ ॥१४॥ | त्याग देते हैं# ॥१४॥ 


“-०*०५६००--.... 


इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपसर्ज्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छज्डूरभगवद्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
पश्नमो$्ष्यायः ॥ ५॥ 








कि कल जप अजक पक कला ०. 
# अर्थात्‌ फिर उनका शरीरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता, वे मुक्त हो जाते हैं। 


ब्ध #४64॥थ 
“->०:२६९००-....-- 
परमे4रकी महिमासे सृश्टिचक्रका सशञ्लालन 


नन्‍्वन्ये कालादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मताबढम्बी तो 


इति मन्यन्ते । तत्कथ पुनरी- कालछादिको कारण मानते हैं, फिर 
ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 


श्वरस्प कछासगेकरत्वमित्या- | #रनेवाछा हो सकता है ?--ऐसी 
शइुयाह-- आशझ्ञ करके श्रुति कहती है-- 
खभावमेके कबयो. वदन्ति 
कालं तथान्ये परिसमुद्यममानाः । 
देवस्येथ. महिमा तु॒ लोके 
येनेद॑ अआ्राम्यते  ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १॥ 
कोई बुद्धिमान्‌ तो खभावको कारण बतलाते हैं. और दूसरे कालको | 


किन्तु ये मोहम्रस्त हैं [ अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवान्‌को 
महिमा ही है, जिससे छोकमें यह ब्रह्मचक्र घूम रहा है ॥१॥ 


समावमिति । स्वभावमेके | 'खमावमः झत्यादि । कोई 
३ न्ति कवि--मेधावी स्वभावको [ कारण ] 
हक मेधाबिनों वर्दान्त बतलाते हैं तथा दूसरे कालको | 
काल तथान्ये । कालखभावयो- | यहाँ काल और स्वभावका ग्रहण 


ग्रहणं प्रथमाध्याये निर्दिष्टाना-| प्रथम अध्यायमें बतलाये हुए अन्य 


न्‍ सनन«-«-«न्‍-नननमगअंन-मम««ऋऋनम «नमक. 





0 2 - -्नन्‍्न्नननलन 
१. ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ संसाररूपमें विवर्तित ब्रह्मरूप चक्र जिसका वर्ण प्रथम 
अध्यायके चतुर्थ मन्त्रमें किया है । 
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मन्येपामप्युपलक्षणार्थम्‌ । परि- | कारणोंको भी उप लक्षित करनेके 
| लिये किया गया है । ये स्वभाव और 

मुद्यमाना अविवेकिनों विषया-। काल्यादी परिमुह्ममान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- यानी विषयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
| जानते | तु! शब्द निश्चयाथंक है। 

शब्दोज्यधारणे । देवस्यैष महिमा ; यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
कहे ! है, जिससे यह ब्रह्मचक्र श्रमित-- 
बाय बने आमयते | पर्रितिंत होता है [ अर्थात्‌ सब 


परिवर्तते अह्मचक्रमू || १ ॥ ._ ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 


अ-त93ै+>०४७०७६००-- 


चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उसकी महिमा 
महिमान॑ प्रपश्चयति--. | उस महिमाका निरूपण करते 
| कन्तू 
येनावृत॑ नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञ। कालकारो गुणी सबबिद्यः। 
तेनेशितं कम विवतते ह 
पृथ्व्यप्तेजोएनिछखानि चिन्त्यम ॥ २॥ 
जिसके द्वारा सव॑दा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काल- 
का भी कतों, निष्पापत्वादि गुणवान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 


यह प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाझरूप कर्म [ जगद्गूपसे ] विवर्तित 
होता है; [ अतः उसका चिन्तन करना चाहिये ]॥२॥ 


येनेति। येनेश्वरेणाबृतं व्याप्त- |. 'येन' इत्यादि | जिस #श्वरके 


मिदं॑ जगन्नित्य॑ नियमेन | ज्ञः |... जगत्‌ नित्य--नियमसे 
व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, कालकार 


कालकारः कालस्यापि कर्ता | |--कालका भी करती, गुणी-- 
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गुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ । सर्वे अपहतपापत्वादि गुणबान्‌ू और 
वेत्तीति सवंविद्यः | तेनेश्वरेणेशितं | सकी जाननेके कारण सर्वज्ञ है । 


"7 >ील।गबाति एई | उस इश्वरसे ईशित--पग्रेरित कर्म । 
>> अज कर जो क्या जाता है उसे कमे 
सजीव फृर्णा | हशब्द आसाद्धू- | कहते हैं, 'ह' शब्द ग्रसिद्धिका योतक 


दयोतकः । प्रसिद्ध यदेतदोश्वर- है। अर्थात यह जो ईश्वरप्रेरित 
प्रेरित कर्म जगदात्मना विवर्तत  मरसिद्ध कम है. वह मारछामें सर्पके 


इति यत्पुनस्तत्कर्म प्रथ्व्यप्तेजो ' समान जगदूपसे विवर्तित है। 
; और वह जो कम है सो पृथिवी, जल, 
5निल्खानि. प्थिव्यादिभूत- , तेज, वायु और आऋाशरूप है अर्थात्‌ 


पश्चकंप्‌ ।! २॥ .. | पृथिवी आदि पश्चनभूत है ॥ २॥ 


_- ००95०  इ ३ 


यत्प्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु-| प्रथम अध्यायमें जिसे चिन्तनीय 
बतलाया है उसीका निरूपण करते 


क्तम्‌) एतदेव प्रप्चयति--._ है: 
तत्कर्म कृत्वा बिनिवत्ये भूय- 
स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिवों 
कालेन चैवात्मगुणैश्व सूक्ष्म: ॥ ३ ॥ 
उस कमको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तक्तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तत्त्वोके साथ अथवा काल और अन्तः करण- 
के सूक्ष्म गुणोंके साथ अपने [ सत्तारूप | गुणका योग कराकर [ स्वर्य 
स्थित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥३॥ 


१ श्रीशंकरानन्द जीके मतानुसार एक तत्त्व अविद्या है; दो द धरम और अपर्म 
हैं, तीन रच््चादि त्रिगुण हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकारके सद्दित पंच भरत आठ 
तस्व हैं । भाष्यमें भी आठ तत्त्व तो ये ही माने गये हैं | 
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तदिति । तत्कर्म प्रथिव्यादि | त्कर्म! इत्यादि | उस प्रथिवी 
सष्ठा विनिवत्य ग्रत्यवेक्षणं कृत्वा | आदि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
पुनस्तस्यात्मनस्तत्त्वेन कर फिर उस आत्माका प्रथिवी आदि 


भूयः 
भ्म्यादिना योगं समत्य संग- तत्तके साथ योग कराकर--यहाँ 
! । । कति- ( समेत्यमें ) ग्रेरणाथंक 'णिच” 

मय्य । णिलोपो द्रष्टव्यः | कति- | ! 


..  ; प्रत्ययका छोप समझना चाहिये। 
विधेः प्रकारे:। एकेन प्रथिव्या कितने प्रकारके तत्तवोंके साथ ! 


द्वाभ्यां त्रिभिरष्टमिवां ग्रकृति- पृथिबीरूप एक तत्त्वके अथवा दो, 


भूतेस्तत्तः | तदुक्तमू-- | तीन या अष्टधा प्रकृतिरूप आठ 
भूमिरापोज्नलो वायुः | तत्तोंके साथ। इस विषयमें [गीतामें] 

ख॑ं मनो बुद्धिरेव च | | ऐसा कहा है--'परृथिवी, जल, 
अहंकार इतीय॑ में | अप्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रकृतिरष्धा || | और अहंकार--यह मेरी आठ 

(गीता ७ | ४) | प्रकारककी विभिन्न ग्रकृति है।” 

इति। कालेन चेवात्मगुणे- अथवा कालके और आशगत्मगुणोंके 
आान्तःकरणगुण: कामादिभिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 


सफ्ष्मेः ॥ ३॥ गुणोंके साथ ॥ ३ ॥ 
भगवदर्पणकर्मसे भगवरत्प्रात्ि 
इदानीं कर्मणां मुख्यं विनि- | अब श्रुति कमोंका मुख्य विनियोग 
योग दशयति-- | दिखछाती है--- 


आरभ्य कमोणि गुणान्वितानि 

भावांश्च सवोन्बिनियोजयेयः । 
तेषामभावे कृतकमेनाशः 

कमक्षये याति स तत्त्वतोप्न्यः॥ ४॥ 
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जो पुरुष सत्त्वादि गुणमय कर्म आरम्भ कर उन्हें और समस्त भातों को 
परमात्माके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पूर्वक्तत कर्मोंका नाश हो जाता है; और कर्मोंका क्षय हो जानेपर वह 
[ परमात्माको ] प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्त्ततः उन [[ प्रषिवी 
आदि ] से अन्य है ॥ 9॥ 

आरभ्येति । आरभ्य कृत्वा | '“आरभ्ये इंत्यादि | गुण अथोत्‌ 

५ .. ». | सत्त्तदिसे युक्त कर्मोंको करके उन्हें 

गुण पार रण 
कमोणि गुणः सच्तवादिभिरन्वि तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोंको 


तानि भावांश्रात्यन्तविशेषान्वि- | जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 

पथ ईश्वरको समर्पित कर देता है, 
नियोजयेदीश्वरे समपयेद्य! । इसरको समर्पित कर उमर न 
तेषामीश्वरे समर्पितत्वादात्मसंब- | कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वकृत 


«(३ 20७ 
न्धाभावस्तदभावे पृवकुतकसंणा कमोंका नाश हो जाता है। 


नाशः । उक्त च-- कहा भी है--- 
“यत्करोषि यदश्नासि “हे कुन्तीनन्दन ! त्‌ जो 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । | ऊै४ कर्म करता है, जो खाता 
यत्तपथसि कोम्तेय है, जो श्रौत-स्मात॑ यज्ञरूप हवन 


सम । करता है, जो देता है और जो 
तत्डुठ वे मदततत लिप करता है वह सब मुझे 


शुभाशुभफलैरेबं «५ « .. |अर्पण कर दे । इस. प्रकार 
सोक्ष्यसे कमंबन्धनः ।” | क्ष्मोंको मुझे समर्पण करके व्‌. 
(गीता ९ | २७-२८) | जमाञुभ फल्युक्त कर्मबन्धनोंसे मुक्त 


“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि हो जायगा |” “जो पुरुष 
संग त्यक्त्वा करोति यः॥॥ । कर्मोको ब्रह्मापंण करते हुए फलासक्ति 
_लिप्यते न स॒ पापेन त्यागकर कर्म करता है वह जलसे 


पद्मपत्रमिवाम्भसा । | कमलके पत्तेके समान पापसे लिप्त 
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कायेन मनसा वुद्धया नहीं होत। । योगिजनन फछूविषयक 
केवलेरिन्द्रिययपि ॥ | आसक्ति त्यागकर केवल ( ममता- 








>> कुवन्ति 0 नि । 
"323 के अक (१! रहित ) शरीर, मन, बुद्धि एवं 
(गीता ५ । १०, ११ ) इन्द्रियोंसे ही चित्तग॒ुद्धिके ल्यि 

हति। ' कर्म किया करते हैं” इत्यादि । 


कमक्षये विशुद्धसत्तवो याति कर्मका क्षय हो जानेसे वह 
जुद्धचित्त हो तत्ततः प्रकृतिरूप 
तत्वतोष्न्यस्तच्वेभ्यः प्रकृति | तत्तवोंसे मित्र होनेके कारण अविदा 


भृतेभ्योज्न्यो४विद्यातत्कायेविनि- और उसके कायसे छूठकर अपनेको 
सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपसे जानते 
मुक्तश्रित्सद्‌ नन्दाहितीयअल्लात्म- हुए [ परमात्माको ] प्राप्त होता है। 


५३छ 


त्वेनावगच्छन्नित्यर्थः | अन्यदिति | जहाँ 'अन्यः” के स्थानमें “अन्यत्‌! 
। पीठ इसरो पाठ हो वहाँ 'तत्त्वोंसे भिन्न जो ब्रह्म 
;: यदन्यड्रह्म तग्मा- है उसे प्राप्त होता है! ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ | समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


। उपासनासे भगवरत्माप्ति 
उक्तस्पार्थय द्रदिम्न उत्तरे। उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
मन्त्रा! प्रस्तृयन्ते क्रथ॑ नाम | “के मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। 


विषयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रह्म- 
विपयान्धा अब जानीयुरित्यत | क्षे जान जाये इस उद्देश्यसे श्रुति 


आह-- | कहती है-- 
आदि! स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परख्रिकालादकलोएपि  दृष्ट; । 
त॑ विश्वरूप॑ भवभूतमीडय्य॑ 
देव॑ खचित्तस्थमुपास्य॒पूरबम्‌ ॥ ५॥ 


अध्याय ६ ] 


शाइरभाध्यार्थ 
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वह, सबका कारण, शरीरसंयोगकी निमित्तभूता अविद्याका हेंतु, 
त्रिकाछातीत और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्तःकरणमें स्थित उस 
सर्वरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पृ उपासना कर [. उसे प्राप्त 


हो जाता है ] ॥५॥ 

आदिरिति । आदिः कारणं 
सर्वस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतुः । उक्त॑ च- 
“एप दवैन॑ साधु कम कारयति 
एवेनमसाधु कमे 
कारयतिच” (को०उ०३।९) 
हति । परखिकालादतीतानागत- 
वर्तमानाव। उक्त च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोड्होभिः परिवतते । 
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहों- 
पासतेज्झतग्र (ब्यु० उ० ४। 
४।१६ ) इति। कस्मात्‌ $ यस्माद- 
कलोज्सो न विद्यन्त कलाः 
प्राणादिनामान्ता अस्येत्यकलः । 
कलावड़ि कालत्रयपरिच्छिन्न- 
मुत्पयते विनश्यति च। अय॑ 
पुनरकलो निष्प्रपश्चः | तस्मान्न 
कालत्र यपरिच्छिन्न! सन्नुत्पथते 
_विनश्यति च। त॑ विश्वानि रूपा- 
ण्यस्येति विश्वरूपम्‌ | भवत्य- 


(ः न कु 


“आदि: इत्यादि | आदि---सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है-- 
“यही इससे शुभ कर्म कराता है, और 
यही इससे अशुभ कम कराता है।”” भूत, 
भत्रिष्य और वतंमान तीनों काछोंसे 
अतीत; जैसे कहा है--“जिसके 
नोचे संवत्सर दिनोंके द्वारा पसितित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोंके 
व्योति, आयु और अम्रृतरूपसे 
उपासना करते हैं ।” क्यों त्रिकाला- 
तीत है 7--क्योंकि यह अकल 
है--इसके प्राणसे लेकर न्नामपर्यन्त 
कढाएँ नहीं हैं, इसलिये यह अकल 
है। कलछावान्‌ पदार्थ ही तीनों 


'काछोंसे परिच्छिन्त होनेके कारण 


उत्पन्न और नष्ट होता है | किन्तु 
यह तो अकल यानी निश्मपश्न है, 
इसलिये कालत्रयसे .परिच्छित्त न 
होनेके कारण उत्पन्न या न४ नहीं 
होता । उस विश्वरूप--जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप. हैं, भव-- 


'जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, भूत- । 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथस्र- | सत्यस्वरूप, अपने चित्त स्थित, 

पल देव स्तुत्य॒देवको पूर्व--वाक्यार्थज्ञान 
रूप । ईब्य देव खचित्तस्थमुपा- उदय होनेसे पहले उपासना कर 
अथांत्‌ “यह मैं हूँ” इस प्रकार उसमें 
चित्त समाहित कर [ उसे ग्राप्त हो 
पूर्व वाक्‍्याथज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ ' जाता है] ॥ ५॥ 


डी 20-95००-..व 


स्यायमहमस्मीति समाधान कृत्वा 


ज्ञानसे भगवरत्पराि 
पुनरापि तमेव दर्शवति-- फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 
८ 
स॒ वृक्षकालाकृतिभिः परोष्न्यो 
यर्मात्यपञ्च  परिवतेतेष्यम । 
धमौवहं॑ पापनुदं॑ भगेशं 
द ज्ञात्वात्मस्थमम्गतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 
वह, जिससे कि यह प्रपन्न ग्रवृत्त होता है, वृक्षाकार और कालाकारसे 
अतीत तथा प्रपश्चसे मित्र है । धर्मकी प्राप्ति करानेवाले और 


पापका नाश करनेवाले उस ऐश्वर्यके अधिपतिको जानकर [[ पुरुष ] 
आत्रस्थ, अमृतखरूप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है | ॥६॥ 


स वृक्षेति | स वृक्षाकारेभ्यः | 'स वृक्ष: इत्यादि | वह वृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो वृक्षकाला- | कार और कालाकारसे पर (उत्कृष्ट 
कृतिभिः परः । वृक्षः संसार- | ्‌क्ष' शब्दसे यहाँ संसारबृक्ष 

2 छा 23० 2 समझना चाहिये; कहा भी है--- 

$ | ध्ञ््अ (१ ्‌ १ 
दक्ष | उक्त च--“ऊध्यंमूलो | 'ऊपरकी ओर मूछ और नीचेकी ओर 
हवाक्शाख एपोअ्श्वत्थः सना- | शाखाओंवाला यह सनातन अश्वत्य 


अध्याय ५ ] 
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तनः*” ( क० उ०२॥। ३। 
१ ) इति । अन्यः प्रपश्चा- 
संस्पृष्ट इत्यथः । यस्मादीश्वरात्‌ 
प्रपश्चः परिवतेते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्यैश्वयादिरीश सामिन॑ 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धों स्थित- 
मम्ृतममरणधमांणं विश्वधाम विश्व 
स्याधारभूतं याति । स तत्त्वतो5्न्य 
इति सबत्र सम्बध्यते ॥ ६॥ 





वृक्ष है? इत्यादि | अन्य अर्थात्‌ 
ग्रपञ्नसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
प्रपश्न॒ ग्रवृत्त होता है, धर्मकी प्राप्ति 
करानेवाले और पापका उच्छेद 
करनेवाले उस भग यानी ऐश्वर्यांदिके 
स्वामीको जानकर [पुरुष] आत्मस्थ- 
आत्मा यानी बुद्धिमं स्थित, अम्रृत- 
अमरणधघमो, . विश्वधाम--विश्व के 
आधारभूत परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि वह ( जीत्र ) 
पृथित्री आदि तत्तोंसे भिन्न ह!--इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है ||६॥ 


कजय->०ए ०४६०० 


ज्ञानियोंके तत्वानुभवक्रा उल्लेख 


इदानीं विद्वद्नुभवं दशयन्लु- 
क्तमर्थ ददीकरोति-- 


तमीश्वराणां. परम॑ 





अब विद्वान्‌का अनुभव दिखलाते 
हुए श्रुति उपयुक्त अर्थको पुष्ट 
करती है-- 


महेश्वरं 


तं॑ देवतानां परमं च देवतम्‌ । 


पति पतीनां परम 


परस्ता- 


हिंदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
ईश्वरोंके परम महान्‌ ईश्वर, देवताओके परमदेत्र, पतियोंके परमपति, 
अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वेके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 


जानते हैं. ॥७॥ 
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तमीश्वराणामिति | तमीश्वराणां | तमीश्वराणाम झत्यादि । उस 
वेवस्वृतयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईश्वरों ( छोकपाछों ) 
त॑ देवतानामिन्द्रादीनां परम च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताअंकि 
देवत॑ पति पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियों--प्रजापतियेकि 
परम॑ परस्तात्परतोउक्षरात् | | परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
वदाम देव॑ द्योतनात्मक॑ श्रवना- ' भुवनोके ईश्वर, देव--बोतनात्मक, 
नामीश भुवनेशम्‌ | इंड्यं स्तु- | ईड्य-स्तुत्य [ परमात्माको ] हम 
त्यम्‌ ॥ ७॥। जानते हैं ॥७॥ 


397 4848 
द परमेश्वरकी महत्ता 
कर्थ॑ महेश्वरत्वम्‌  इत्याह-- | उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतलाते हैं-- 
न तस्य कार्य करणं च वियते 

न तत्समश्राभ्यधिकश्र दृश्यते। 


परास्यशक्तिविविधेव॒श्रयते 
खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 

द उसके शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी 
जाती है और वह खाभात्रिकी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति | न तस्य कार्य | "न तस्व! इत्यादि । उसके 
कार्य--शरीर और करण --चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं। उसके 
तत्समश्राभ्यधिकश्र हब्यते श्रूयते | गन और उससे बढ़कर भी कोई 


देखा या सुना नहीं जाता । उसकी 
वा | परालय गक्तिविविधेव पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 





शरीर करण॑ चश्नुरादि विद्यते। न 


अध्याय ५ ] शाह्लरभाष्याथ २२९ 

बक:220७ धयरद<22,७- “५223: ब्:20७ बयई3:22% च्याई>:26 नयई29७, २22७ नया 3:2७ न्याई> ८22७, <-:229.. 2222... 
श्रयत्ते । सा च खाभाविकी है ओर वह खाभात्रिंकी ज्ञानबछ- 
ज्ञानवलक्रिया च ज्ञानक्रिया | क्रिया अयांत्‌ ज्ञानक्रिया और बल- 
बलक्रिया च। ज्ञानक्रिया सबे- | क्रिया है । ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विषयज्ञानप्रबृत्ति' । बलक्रिया | विषयोंके ज्ञानकी प्रवृत्ति और॒बल- 
खसंनिधिमात्रेण सर्वे वशीकृत्य | क्रिया--अपनी सन्निधिमात्रसे सबको 
नियमनप््‌ ॥ ८॥ | बशमें करके नियमन करना ॥|८॥ 


क# हिल कट ये 
यस्मादेवं तस्मात्‌ू-- | - क्योंकि ऐसा है इसलिये-- 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके 
न चेशिता नेव च तस्य लिड़म्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्रिजनिता न चाधिपः ॥ & ॥ 
छोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है | वह सबका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीव्रका खाम्ी 
है । उसका न कोई उत्पत्तिकर्ता है और न स्वामी है ॥९॥ 
. न तस्य कश्नित्पतिरस्ति लोके। | छोकमें उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता | | *? अतः उसका कोई ईशिता-- 


फत पछिते उह नियन्ता भी नहीं है । उसका कोई 
नेव च कै । चिह | लिल्न-धुमादिरूप चिह् भी नहीं है, 
स्थानीयं॑ येनानुमीयेत | से | से अनुमान किया जा सके। वह 


कारण स्वस्थ कारणम्‌ | करणा- सबका कारण और करणाधिप-परमेश्वर 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्मादेव॑ | है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मात्न॒तस्य कश्चिज्जनिता | कोई जनिता-जनयिता अथात्‌उत्पत्ति- 

जनयिता न चाधिपः ॥ ९॥ | कतो; और स्वामी भी नहीं है ॥९॥ 


+--+-_-००/०७६००३ा३पा- 
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ब्रह्मसायुज्यके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
इदानीं मन्त्रदगभिप्रेतमथ अब श्रृति मन्त्रद्रश [ ऋषियों ] 
के अभिमत पदार्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 
यस्तन्तुनाम इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतों 


देव एकः खमावृणोत्‌ । स नो दधाइलह्माप्ययम्‌ ॥१०॥ 

. तन्तुओंसे मकड़ीके समान जिस एकमात्र देवने खभावतः ही ग्रधान- 
जनित कार्योसे अपनेको आबृत कर लिया है वह हमें ब्रह्मसे एकीमात्र प्रदान 
करे ॥१०॥ 

थस्तन्तुनाभ इति । यथोी-| “यस्तन्तुनाभः” इत्यादि । जिस 
ण॑नाभिरात्मग्रभवेस्तन्तुभिरात्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समाबृणोति तथा प्रधान- | तन्तुओंसे अपनेहीको आबृत कर 
जरव्यक्तप्रभवेनामरूपकर्मभिस्त- | लेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानीयः स्वमात्मानमाबृणोत्‌ | अव्यक्तसे उपचन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सञ्छादितवान्स नो मह्ं ब्रह्मण्य- | रूप और कमोंसे जिसने अपनेको 
प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीभावं दधादह- | आच्छादित कर रखा है वह हमें बद्ममें 
दात्वित्यथः ॥१०॥ लय यानी एकीमाव प्रदान करे ॥ १ ०॥ 

20205 _ 
परमेश्वरक्के स्वरूपका निर्देश 


पुनरापि तमेव करतलन्यस्ता-| फिर भी हथेलीपर रखे हुए 


बता स्तिटिवाना देन आँवलेके समान उसीको साक्षात्‌ 
अर रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्‍्त्रोंद्वारा 


परमपुरुषार्थ भप्तिनन्यि नेति दर्श- | से बातको प्रदर्शित करती है कि 
परमपुरुषाथग्राप्तिनान्येनेति दु्श- | | बतकों प्रदर्शित कर 
उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 


यति मन्त्रद्धयेन-- प्रा्ति होती है, और किसीसे नहीं-- 


प्राथयते-- 
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सबभूतेषु 
एको देवः सवभूतेष गूढः 
स्वेव्यापी. सर्वभूतान्तरात्मा । 
कमाध्यक्ष॥. स्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केबछो निगुणश्र ॥११॥ 


समस्त प्राणियोंमें स्थित एक देव है; वह स्वन्यापक, समस्त भूतोंका 
अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोंमें बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति | एको-| को देवः” इत्यादि | सर्वमूत्तोमे 


उद्वितीयो देवो द्योतनस्वभावः सर्ब-| समस्त प्राणियोमें छिपा हुआ 
५ एक--अह्वितीय देव-प्रकाशनशील 
भूतेषु गृढ़ः सर्वश्राणिषु संबृतः | | परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, 


सवव्यापी सर्वेभतान्तरात्मा ख- | सर्वभूतान्तरात्मा अर्थात्‌ सबका 


९, , | खरूपभूत, . कमाध्यक्ष--समस्त 
: | : है 
हि जम प्राणियोंके किये हुए : विभिन्न 
सर्वेश्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता | | कमोंका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
सर्वभताधिवासः सर्वग्राणिषु | अथात्‌ समस्त प्राणियोमें निवास करने- 
५०५ 


बसती लय देनी . | वाला, समस्त भूतोंका साक्षी अथोत्‌ 

का सर्वद्रश है, क्‍योंकि “ाक्षादूद्रशरि 

साक्षी सर्वेद्रष्टा “साक्षाद्द्र्टरे संज्ञायाम/ इस पाणिनिसूत्ररूप 

संज्ञायाम्‌” (पा० सू०५। २। ९१) | स्टूृतिके अनुसार साक्षी! शब्दका 

चेता अर्थ द्रष्टा है। तथा वह चेता-- 

इंति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता चेतनत्व प्रदान करनेवाला, केवछ--- 

केवलो निरुपाधिकः | निमुण उपाधिशून्य और निर्मुण-सत्त्वादि 
सत्तादिशुणरहितः ॥११॥ गुणरहित है ॥११॥ 


>_--+->0+०5०0०..- 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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परमात्मज्ञानसे नित्यसुखकी प्राप्ति और भोक्ष 


एको वशो निष्क्रियाणां 


बहूना- 


मेक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येप्नुपरयन्ति धोरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्किय जीवोके एक 


बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त ढोता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

.. एको वश्ञीति। एको वशी 
स्वृतन्त्रो निष्क्रियाणां बहुनां 
-जीवानाम्‌ । सर्वा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येषु । आत्मा तु निष्क्रिय 
निर्गुणः सक्तादिगुणरद्िितः कूट- 
स्‍्थः सन्ननात्मधर्मानात्मन्यध्य- 
स्याभिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी कृशः स्थुलो मनुष्योज्मुष्य 
पुत्रीउस्य नप्तेति | उक्त च-- 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि 

गुणेः कर्माणि स्वशः । 


'एको वशी' इत्यादि । जो एक 
वशी--खतन्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोके एक बीज---बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मकों अनेकरूप कर 
देता है उस आत््मस्थ--बुद्धिमें स्थित 
[ देव ] को जो धीर--बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं---साक्षात्रूपसे जान लेते 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको नित्य सुख 
प्राप्त होता है, अन्य अनाक्षमज्ञोंको 
नहीं । [ यहाँ जीवोंको निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी : 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 


है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्गुण 


अथात्‌ सक्तादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय ५ ] 


शाहरभाष्यार्थ 
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अहंकार विमूढात्मा 'धर्मोका अध्यास करके ऐसा अभिमान '* 
कर्ताहमिति मन्यते।। | करने लगता है कि मैं कर्ता, मोक्ता, 
तत्ततवित्त महावाहो सुखी, दुःखी, कृश, स्थूल, मनुष्य, 
गुणकर्ंबिभागयोः । | अमुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
गुणा गुणेषु॒ वतन्त हूँ इत्यादि । कहा भी है--/ हे 
इति मत्वा न सज्जते ।। | अजुन ! ] सारे कर्म प्रकृतिके गुणों 
प्रकृतेगुणसंमूढाः द्वारा किये जाते हैं; अहझ्ञारसे 


सज़न्ते गुणकर्मसु ।” 
( गीता ३ | २०-२९ ) 


इति । 
एक बीज बीजस्थानीयं भूत- 
सक्ष्म बहधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धों स्थितं येडनुपद्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मविदां सुख शाश्वत 
नेतरेषामनात्मविदाम्‌ ॥१२॥ 


मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते 
हैं कि 'मैं कतो हूँ' । किन्तु हे 
महाबाहो ! जो गुण और कमके 
विभागका मर्मजझञ है वह तो “गुण 
गुणोंमें बत रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकृतिक गुणोंसे मोहित हैं वें ही 
उन गुण और कमोमें आसक्त होते 
हैं इत्यादि ॥१२॥ 


आ-+०-०४+४२४६००--- 


किश्व-- 


तथा--- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रतनाना- 
मेको बहनां यो विद्धाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाशिगम्यं 


ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबंपाशेः ॥१३॥ 


जो नित्योंमें। नत्य, चेतनोमें चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 
प्रदान करता है, सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देवको जानकर 
[ पुरुष ] समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 
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[ अध्याय ६ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या- 
नां जीवानां मध्ये तत्नि- 
त्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वमित्य- 
भिग्रायः | अथवा प्ृथिव्यादीनां 
मध्ये । तथा चेतनश्रेतनानां 
प्रमात॒णां मध्ये । एको बहूनां 
जीवानां यो विद्धाति प्रयच्छति 


कामान्का मनिभित्तान्भोगानू । 
स्वस्थ सांख्ययोगाधिगम्य॑ 


ज्ञात्वा देवं ज्योतिर्मेयं मुच्यते 
स्ंपाशरविद्यादिभिः ॥१३॥ 


“नित्य: इत्यादि । नित्य जीवोंके 


मध्यमें जो नित्य है, अभिग्राय यह 


कि उसके नित्यत्वसे ही उनका भी 
नित्यत्व है, अथवा पृथिवी आदि 
नित्योंमें जो नित्य है, तथा चेतन 
प्रमाताओंमं जो चेतन है; जो 
अकेला ही बहुत-से जीवोंके काम--- 
कामनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 
दान करता है और सबके लिये 
सांख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
प्रकाशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 
समस्त पाशोंसे अथात्‌ अविद्यादिसे 
मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


अप ए/फ०ु०0०--_-- 


ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको ग्रकाशकी ग्राति 


कथ॑ चेतनंश्रेतनानाप १| वह चेतनोमें चेतन किस प्रकार 


इत्युच्यते - है ? सो बतलाया जाता है--- 
नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोईयमप्मिः । 
तमव॒ भान्तमनुभाति सर्व 


तस्य भासा सबमिदं विभाति ॥१४॥ 
वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र और तारे ग्रकाशित होते 


हैं और न ये बिजलियाँ ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 
हो सकता है £ ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
उसीके ग्रकाशसे ये सब ग्रकाशित हैं ॥१४॥ 


अध्याय ६ ] 


शाह्ूरभाष्याथ 
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न तत्रेति | तत्र तस्मिन्पर- 
मात्मनि सवोवभासकोपि स्वयं 
न भाति ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यथः। 
स हि तस्पैव भासा सर्वात्मनो 
रूपजात प्रकाशयति | न तु तस्य 
स्वृतशप्रकाशनसामथ्यम्र॒ । तथा 
न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा विद्युतो 
भान्ति। कुतो5्यमभ्रिरस्मद्रोचरः। 
किं बहुंना यदिदं जगद्भाति 
तमेव स्वतो भारूपत्वाड्भान्तं 
दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते । 
यथा लोहादि वह्िं दहन्तमनु- 
दहति न खतः | तस्यैव भासा 
दीप्त्या सवेमिदं स्यादि भाति।! 
उक्त च--“येन सयेस्तपति तेज- 
सेद्धः ”, “न तद्भासयते सर्यों न 
शशाड़ो न पावकः ।! ( गीता १५। 


६ ) इति॥ १४॥ 


न तत्र' इत्यादि । वहॉ---उस 
परमात्मामें, सबका प्रकाशक होनेपर 
भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अर्थात्‌ 
बह ब्रह्मको प्रकाशित नहीं करता | 
अपि तु वह उस सच्ात्मा ब्रह्मके प्रकाश- 
से ही सब रूपोंको प्रकाशित करता है 
क्योंकि उसमें खय॑ प्रकाशित करने- 
का सामध्य नहीं है । तथा न चन्द्र 
और तारे, एवं न व्द्युत्‌ ही वहाँ 
प्रकाशित होते हैं । फिर हमें 
दिखायी देनेवालछा यह अम्नि तो 
प्रकाशित हो ही कैसे सकता है १ 
अधिक क्या, यह जो जगते भास रहा 
है, स्वतःप्रकाशरूप होनेके कारण 
उस परमात्माके प्रकाशित होनेसे ही 
प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदार्थ जलानेवाले अग्नि- 

साथ ही [ उसीको दशक्तिसे ] 
जलाते हैं. स्वतः नहीं | ये सब 
सूयादि उसके ही प्रकाश यानी 
दीछ्िसे प्रकाशित होते हैं । कहां 
भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
सूर्य तपता है”, “उसे न सूर्य 
प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और 
न अप्लि ही” इत्यादि ॥१४॥ 
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मोक्षके लिये ज्ञानके तिवा अन्य हेतुओंक़ा निषेध 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यत इत्युक्तम | | ऊपर यह कहा है कि उस 
देवको जानकर मुक्त हो जाता हें; 


कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते | अब यह बतलाते हैं. कि उसीके 
जानकर क्‍यों मुक्त होता है, किसी 


नान्येनेत्यत्राह -- और कारणसे क्यों नहीं होता 
एको ह*सो भुवनस्यास्थ मध्ये 
स एवाप्निः सलिले संनिविष्ट: । 
तमंव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥१५॥ 
इस भुवनके मध्य एक हंस है वही जल्में ( पञ्चमाहुतिरूप देहमें ) 


स्थित अप्नि है | उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है। इससे 
भिन्न मोक्षग्राप्तिता कोई और मार्ग नहीं है ॥१५॥ 


एक इति | एकः परमात्मा | 'एको' इत्यादि | एक परमात्मा, 
हन्त्यविद्यादिबन्धकारणमिति ' " अवियादि बन्धनके कारणका हनन 
के करता हे इसलिये हंस है, इस भुवन 
हँंसो अवनस्याय्य॒ त्रेलोक्यस्य | __्िलोकीके ए्मिहिक्ष 3 लीए 


मध्ये नान्‍्यः कश्रित्‌ | कस्मात्‌ ! | कोई नहीं । क्यों नहीं है ? क्योंकि 


यस्मात्स एवाशिः | आंम्ररिवा | वही अग्नि है-- अविदया और उसके 
का्यंका दाह करनेवाढ्या होनेसे वह 


0 
भिरविद्यातत्कायंस्‍्य दाहकत्वात्‌ | | अम्निक् समान अग्नि है। कहा भी 
उक्त च-“व्योमातीतो5पिरीश्वरः” | ै-- ईश्वर आकाशातीत अग्नि है” 
_ इत्यादि । सलिलमें न 
इति| सलिले देहात्मना परिणते। | कक 


परिणत हुए जलमें, जेसे कहा है-- 
उक्त च-- शत तु पश्चम्यामाहु- | “इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें आप 
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तावापः पुरुषप्रचसो भवन्ति”” ! (जल) पुरुष नामवाला हो जाता है|” 
( छा० 3० ५।९ | १) इति। | सबिविष्ट--आत्मभावसे सम्यग्रपसे 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- | स्थित है| अथवा 'सलिले'---यज्ञ- 
विष्टः । अथवा सलिले सलिल  “दिद्वारा सलिछ (जल ) के 


समान स्वच्छ किये अन्तःकरणमें 
इय स्वच्छे यज्ञदानादिना 
हर ८ ». - । स्थित वेदान्तवाक्याथंके सम्यग्ज्ञानके 
पिमलीक्ृृतेउन्तःकऋरण संनिविशो ' 

फलरूपसे अविद्या और उसके कार्य- 


वेदान्तवाक्याथसम्यम्ज्ञानफलका का दाह करनेवाछा [ अग्नि ]-ऐसा 
रूठीउविद्यातत्कायंस_ दाहक | # अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
इत्यथः । तरमात्तमेव विदित्वाति ' को जानकर परुष मृत्युके पार हो 
मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यते- जाता है, मोक्षके लिये कोई और मार्ग 
5यनाय ॥१५॥ | नहीं है ॥१५॥ 


७ >-+--०-०:०८५००७----- 


परमेश्वरके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 
परमपदप्राप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी ग्रात्तिके ढिये श्रुति 
विशेषतो दर्शयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है--- 
स॒ बिश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि- 
५ / 5 (३ 
ज्ञः कालकारों गुणी सवबिद्यः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः 
<सारमोक्षस्थितिबन्धदेतुः ॥१६॥ 


वह विश्वका कतों, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू ), ज्ञाता, काहका 
प्रेरक, अपहृतपाप्मत्वादि गुणबान्‌ और सम्पूर्ण ब्रिद्याओंका आश्रय है । तथा 
वही प्रधान और .पुरुषका अध्यक्ष, गुर्णोका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्धनका हेतु है ॥१६॥ 
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सविश्वकृदिति। स विश्वक्द्ट | 'स विश्वकृतः इत्यादि । वह 


525 विश्वकृत्‌-विश्वका करता है, विश्वको 
श्वस्य कता | विद्व॑ वेत्तीति विश्व- मर विन तेता है 


वित्‌। आत्मा चासो योनिश्रेत्य[त्म- | आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
योनिः । जानातीति ज्ञः | सर्व-| ते है, जानता है इसलिये ज्ञ है। 

हे पर तात्पय यह है कि वह सबका आत्मा, 
स्थात्मा सबवेस्य च योनिः सर्वज्ञ- | सब्रका योनि ( उत्पत्तिस्थान ) और 
अतन्यज्योतिरित्यर्थः | कालकारः | सर्वज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यज्योति है । 


इंशशिः पमादि तथा कालकार-कालका कर्ता और 
कालर्य उग्यपहतपा गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 


मान्विश्वविदित्यस्य ग्रपश्चः । है| यह सब “विश्ववित्‌” इस 


केसे विशेषणका विस्तार है । [ इसके 
ग्रधानमव्यक्तम । क्षेत्रज्ञो विज्ञा ोर 
प्‌ । क्षेत्रज्ञो विज्ञ सित्रा ] वही ग्रधान-अब्यक्त अँ 


नात्मा | तयोः पतिः पालयिता । | क्षेत्रज्ञ-विज्ञनात्मा, इन दोनोंका 
गुणानां सच्ततरजस्तमसामीशः । | "ति-पाछन करनेत्राला, सत्त, रज, 


रीता गा, तम इन तीनों गुणाका नियामक तथा 
बस आग... हेतु: | संसारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका 


कारणम्‌ ॥१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 


किश्व-- | तथा--- 
स॒ तनन्‍्मयो हाम्रत इंशसंस्थो 

ज्ञ। सबंगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 


वि 
नानयो हेतुविद्यप ईशनाय ॥१७॥ 
वह तन्मय ( जगद्ूप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्वत, ज्ञाता, सर्बगत और इस भुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 
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शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहों 
है॥ १७॥ 

स तन्‍्मय इति | स तन्‍्मयो | 'स तन्‍्मयो? इत्यादि | वह 
विश्वात्मा | अथवा तन्मयो | तन्‍्मय अर्थात्‌ विश्वरूप है | अथवा 
ज्योतिमेय इति 'तस्य भासा | उसके प्रकाशसे वह सब प्रकाशित 
सर्वमिदं विभाति” इस्येतदपेक्षयो- | + ईंसे उक्तिकी अपेक्षासे 'तन्मयः 
च्यते | अमृतोञ्मरणधर्मा.। ईशे रब्दसे ज्योतिमंय भी कहा जा 


बंकिस्थतिई सकता है | अमृत-अमरणधर्मा, 
खामिनि सम्यक्सितिर्यस्यासा- ईश यानी ईश्वरभावमें जिसकी सम्यक्‌ 


बीशरस स्थः । जानातीति जषः | | स्थिति है अतः वह ईशसंस्थ है, 
सचत्र गच्छतीति सवंगः । जानता है इसलिये ज्ञ है, सर्वत्र जाता है 
भ्रुवनस्यास्थ गोप्ता पालयिता । इसलिये सर्बग है, इस भुवनका गोप्ता 
य इश ईष्टेज्स्य जगतो नित्य- यानी पालनकता है, जो इस जगत्‌- 
मेव नियमेन नान्यो हेतुः समर्थो | को नित्य-नियमसे शासित करता 
विद्यातः ईशनाय जगदीशनाय है, क्योंकि जगतके शासनके लिये 
॥१७॥ कोई और हेतु-समर्थ नहीं है॥ १७॥ 


>++--+>०३०७२००--........ठ 
मुम॒क्षुके लिये भगवच्छरणागर्तिका उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्षू- |. क्‍योंकि वही संसारके मोक्ष, 


स्थितिबन्धहेतुस्तस्मात्तमेव मुमुश्षु स्थिति और बन्धनका हेतु है इसलिये 
5 5 मुमुक्षु पुरुषको सब्न प्रकार उसीकी 
सर्वात्मना शरण प्रपधेत गच्छे- शररणमें जाना चाहिये--यह प्रति- 


दिति प्रतिपादयितुमाह-- पादन करनेके लिये श्रुति कहती है- 
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व 
यो बे वेदांश्व॒प्रहिणोति तस्मे । 
त<* ह॒ देवमात्मबुडिंप्रकाशं ॥ 
मुसुक्षुबं शरणमहं प्रप्य ॥१८॥ 
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जो सृश्टिके आरम्ममें ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसके लिये 
बेदोंको प्रबृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस देवकी 
मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ ॥१८!। 


यो ब्रह्माणमिति | यो ब्रह्माणं | ो ब्रह्माणम! इत्यादि । जिसने 


हिरण्यगर्भ विदधाति सृश्टवान्पूवे | पहले अथांत्‌ सृश्टिके आरम्ममें ब्रह्मा- 


नेदा गण ति गा र्‌र को औ उ करे 
सर्गादौ । यो वे वेदांश प्रहिणोति | है ए_र्भको रचा है और जो उसके 
लिय वेदोंको प्रवृत्त करता है । ॑ 


५] + 
तस्मे | त॑ ह हृशब्दोध्वधारणे | | ह? यहाँ “ह शब्द, निश्चयार्थक है, 
तमव परमात्मानम्‌ | उक्त च-- | अर्थात्‌ उसी परमात्माको | कहा भी 
“तमेव धीरो विज्ञाय है--' बुद्धिमान त्रह्मवेत्ता उसीको 
प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण । | जानकर उसीमें मनोनिवेश करे, 
नानुध्यायाद्वहुम्छब्दा- बहुत-सें शब्दों--शात्रोंको न पढ़े, 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥” क्योंकि वह तो चाणीकी पीडित 
(बृ० उ० ४। ४ | २१ ) करना ही है” तथा “उसी एक 


44... 5५.0९ )) आत्माको जानो & र्त्यादि े रा 
तमेवक 2 ज्योतिमय | अपनेमें जो बुद्धि है 
(मु० उ० २।२। ५) इ्ति उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवाले, 


4७ 





७ क ज्योतिमयम्‌ (१ 

च। दूव ऊ | आत्मनि | क्योंकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
या बुद्धस्तस्याः प्रसादकरम्‌ | | बुद्धि यानी परमेल्वरविषयिणी प्रमा 
प्रसन्न हि. परमेश्वर चुद्धिरपि | भी निपष्प्रपश्न ब्रह्माकारसे स्थित हो 
तद्विषया प्रमा निष्प्रपश्चाकार- | आग है | दूसरे छोग यहाँ 'आत्म- 
[>> अल. कक ? ते 
अ्मात्मनावतिएते वर्तते। आत्म- | > रा ऐसा पाठ मानते 
बुद्धप्रकाशमित्यन्येज्धीयते | के आज होगा. 
हि के है अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 

आत्मबुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 


के है इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
प्रकाशप्‌ । अथवात्मेत्र बुद्धि- | है; अथवा आत्मा ही. बुद्धि है, 


१ यह व्याख्या “आत्मबुद्धिप्रसादं! पाठ मानकर की गयी है । 
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रात्मबुद्धिः सेव प्रकाशो<स्येत्या- बही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
“म्लन वेधब्दो-. बुद्धिप्रकाशकी मैं मुमुक्षु--यहाँ 'बै” 
त्म मुमुश्चवें | शब्द निश्चयार्थक है [ अतः तात्पर्य 


अ्वधारणे घ॒मक्षु रेव सन्न फलान्तर- | दें है कि ] मुमुक्षु होकर ही शरण 
लेता हूँ, किसी अन्य फलकी इच्छा 
मिच्छज्बरणमहं प्रपदे ॥१८॥ [| करता हुआ नहीं ॥ १८॥ 





एवं तावत्सृष्टथादिना यछू-| इस प्रकार यहाँतक सृष्टि आदि 


4 ८ दर्शितम्‌ कार्येसे लक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
ये स्वरूप दशितपर्‌ , अथेदानीं का वर्णन किया है उसीको अब 


तत्खरूपेण दशेयति-- - साक्षात्सरूपसे प्रदर्शित करते हैं-- 
निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवयं निरञ्ननम्‌। 
अम्रतस्य॒ पर* सेतु दग्घेन्धनमिवानलम ॥१६॥ 


जो कलाह्दीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्‍्ध, नि्ंप, अमृतलका 
उत्कृष्ट सेत और जिसका ईंधन जल चुका है उस [ धूमादिशुन्य ] अग्निके 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी मैं शरण लेता हैँ ] ॥१९॥ 


निष्कलमिति। कला अवयवा | "निष्कलम! इत्यादि । जिससे 
निगेता यस्मात्तं निष्कलं निर- | ला यानी अवयव निकल गये हैं 
वयवमित्यर्थः | निष्क्रियं खम॒हिं- | निष्कछ अथात्‌ निरवयव, 


& मि्याः निष्किय-अपनी महिमामें स्थित 
मग्रतिष्ठित कूटस्थमित्यर्थः । अर्थात्‌ कूटस्थ, शान्त--जिसके 


शान्तमुपसंहतसबेविकारम्‌ | निर- | सत्र विकारोंका अन्त हो गया है, 
पद्यमगहंणीयम्‌ । निरज्ञनं निर्ले- | निरवय-अनिन्य, निरझ्ञन-निलेंप, 
पम्‌ । अम्ृृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य | अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी प्राप्ति 
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आप्तये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेतु है, 

क्योंकि . वह संसार-सागरसे पार 


देरुत्तारणोपायत्वात्तम्‌ अमृ- | होनेका साधन है, उस अमृतत्वके 

परमसेतु तथा जिसका इंधन जल 

तस्थ परं सेतु दग्धेन्धनानलमिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 

। मान---जगमगाते हुए [ देवकी में 
देदीप्यमानं झटझटायमानम्‌|॥ १९॥॥| शरण छेता हूँ ] ॥१९॥ 


9५5 02००- 
परमात्मज्ञानके बिना दुशःख-निवृत्तिकी असम्भवता 
किमिति तमेव विदित्वा| तो कया उसीको जानकर पुरुष 


मुच्यते नान्येन ? हृति तत्राह- | ठफ होता है किसी और साधनसे 
नहीं ! इसपर कहते हैं--- 


यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा+। 


त॒दा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भबिष्यति ॥२०॥ 


जिस समय लोग चमड़ेके समान आकाशको लपेट लेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा#॥२०॥ 


यदेति । यदा यदचम सड्डी- | “दा” इत्यादि । जिस समय, 
जैसे कोई [ फैले हुए] चमड़ेको लपेट 
ले उसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक 


पिन यदि वेश्टयिध्यन्ति संवेशयि- 

; आकाशको भी मनुष्य सम्यक्‌ 
ध्यन्ति मानवास्तदा देव॑ ज्योति- | प्रकारसे रुपेट लें, उस समय देव 
मेयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी ज्योतिर्मय--उदय-अस्तसे 


चयिष्यति तद्वदाकाशममूते व्या- 








. # तात्पये यह है कि परमात्माकों बिना जाने दुःखंका अन्त होना ऐसा ही 
अध्म्भव है जैसा कि विभु ओर अमूर्त आकाशको परिच्छिन्न एवं मूर्त्तस्वरूप चर्मके 
समान लपेटना | 


अध्याय ६ ] 


वस्थितमशनायाचसंस्पृष्ट॑ प्रमा- 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्थाध्यात्मि- 
कस्याधिभोतिकस्याधिदेविकसा- 
न्तो विनाशो भविष्यति। आत्मा- 
ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारस् । 
यावत्परमात्मानमास्मत्वेन न 
जानाति तावत्तापत्रयाभिभूतो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरि- 
तस्ततः क्रृष्यमाणः प्रेततियंछानु- 
ध्यादियोनिष्वज एवं जीवभाव- 
मापल्नो मोमुद्यमानः संसरति | 
यदा पुनरपूमनपर॑ नेति नेती- 


त्यादि लक्षणमशनायादयसंस्पृष्टमनु- 


दितानस्तमितज्ञानात्मनावख्ितं 
पूर्णानन्द॑ परमात्मानमात्मत्वेन 
साक्षाज्ञानाति तदा निरस्तान्नान- 
तत्कायें! पूर्णा ननदो मवतीत्यथेः । 
उक्त च-- 
“अज्ञानेनावतं ज्ञानं 

तेन मुद्यन्ति जन्तवः । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्मनः ॥। 
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रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट परमात्माको बिना जाने .भी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
दैविक दुःखका अन्त--बिनाश हो 
जायगा; क्‍योंकि आत्माके अज्ञानसे 
ही संसारकी स्थिति है | 

तात्पय यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापन्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 
खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्त मोहवश संसारमें भटकता 
रहता है | किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
आदि वाक्यद्वारा लक्षित, क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
स्वरूपसे स्थित पृर्णोनन्दमय परमात्मा- 
को साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसके 
कार्यसे छूटकर पूणोनन्दमय हो 
जाता है । कहा भी है-- 

“ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, 
इसीसे जीव मोहमें पड़ते हैं। 
जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 
को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 
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तेषामादित्यवज्ज्ञानं | ज्ञान [ समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 

रह करनेवाले ] सूयके समान उस ज्ञेय 

प्रकाशयांत तत्परम्‌ | | परमाथतत्त्वको प्रकाशित कर देता 


तदूयु दयस्तदात्मा न । है । उस परमज्ञानमें ही जिनको 
“2 क्‍ बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्वरूप 
स्तन्निष्टास्तत्परायगाः | । थरत्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ' ब्रह्ममें जिनकी दृढ निष्ठा है ओर 
हल ; जो उसीके परायण [ अथात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिधृतकल्मषाः | | रति ] हैं बे ज्ञानद्वारा समस्त दोकोंसे 
क्‍ ( गीता ५ । १५-१७ ) मुक्त हो अपुनराबृत्तिको ग्राप् हो 
॥ २० ॥ | जाते हैं?” ॥२०॥ 
आी-++००४७६००-- 

श्वेताथ् तर-विद्याक़ा सम्प्रदाय तथा इसके अधिकारी 
सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | सम्प्रदायपरम्परांके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षप्रद॒त्व प्रदर्शित करनेके 
मोश्षप्रदत्व॑ प्रदशयितुं सम्प्रदाय | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्यामा अधिकारीको प्रदर्शित 

: विद्याधिकारिणं च दर्शयति-- ' करती है--- 


तपःप्रभावाहवप्रसादान्व॒ ब्रह्म 
ह श्रताश्वतरोष्ध. विद्वान । 
अत्याश्रमिभ्य;ः परम॑ पवित्र क्‍ 
._ प्रोबाच सम्यगृषिसंघजुष्टम ॥२१॥ 


इवेताश्बतर ऋषिने तपोबल और परमात्माकी प्रसन्नतासे उस प्रसिद्ध 
अह्मको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पित्र ब्रह्मतत्वका सम्यक्‌ 
प्रकारसे परमहंस संन्‍्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


अध्याय ६ ] 


शाह्जरभाष्याथ 


२७५ 
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तपःप्रभावादिति । तपसः 
कृच्छचान्द्रायणादिलक्षणस्थ, तत्र 
तप*दब्दस्य रूत्त्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्ठितानां कर्मणा- 
मुपलक्षणमिदस्‌ । “मनसआ्रे- 
न्द्रियाणां च श्ोकाग्रय॑ परम 
तपः” इति स्मरणात््‌ । तस्य 
च सर्वस्य तपसस्तस्मिज्श्वेता- 
अतरे नियमेन सच्चात्तत्पमभावा- 
त्तत्सामथ्योददेवप्रसादाद्॒ कैवल्य- 
मुद्िश्य तदधिकारसिद्ये बहु- 
जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरस्य 
प्रसादाच्च॒ ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 
त्वम्‌। ह इति गसिद्धिद्योतनार्थः | 
श्रेताश्वतरो नाम ऋषिरिद्ान्य- 
थोक्त॑ ब्रह्मः परम्पराप्राप्त॑ गुरु 
मुखाच्छृत्वा मनननिदिध्यास- 
नादरनेरन्तयेसत्कारादि भित्रेह्माह- 
मस्मीत्यपरोक्षीक ताखण्डसाक्षा- 
त्कारवान्‌ । 
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“तपःप्रभावात्‌? इत्यादि | 'तपसः” 
अथात्‌ कच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे ], क्‍योंकि उसीमें “तप 
शब्द रूढ है | यह विधिवत्‌ अनुष्टान 
किये हुए नित्यादि कर्मोका उपल्क्षण 
है, क्योंकि “मन और इन्द्रियेंकी 
एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिव्राक्य है । वह सम्पूर्ण तप 
इ्वेताइवतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामर्थ्यसे 
तथा भगवानकी कृपासे--कैकल्य- 
पदके उद्देश्य्से उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए .परमेश्वरकी प्रसन्नता- 
से जिसकी महिमाक्री कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहाँ 'ह? 
शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है--झ्ेता- 
इ्वतरनामक ऋषिने जाना अथांत्‌ 
यथावत्रूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्तको गुरुदेवके 
मुखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 
आदर ( श्रद्धा ), निरन्तर अभ्याप्त 
एवं सत्कारादिके द्वारा 'मैं ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अथात्‌ अखण्ड- 
वृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया। 


२७६ 


श्येताभ्वतरों यनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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अथ॒  खालुभवदाद्ानन्तर- 


फिर अपना अनुभव दृढ़ करनेके 


((-पत्रि. 
म्रत्याश्रमिभ्य! | “अतिः पूजायाए| +थात्‌ उसे अत्याश्रमियोंको-““अति 


हति स्म(णादत्यन्त पूज्यत- 
माश्रमिम्यः सावनचतु ट यसम्पत्ति- 
महिप्ना स्वेषुदेहादिष्वपि 
जीवनभोगादिष्वनाथावद्धयः | 
अत एव वेराग्यपुष्कलवद्धयः । 
तदुक्तम्‌ 7 
“बैराग्यं पुष्कलं न स्था- 
न्िष्फल॑ ब्रह्मदशेनम्‌ | 
तस्माद्रक्षेतर बिरतिं 
बुधो यत्नेन सबेंदा।॥” 
इैति । स्मृत्यन्तरे च-- 
“यदा मनसि वराग्य॑ं 
जायते स्वस्तुषु । 
तदेव संन्यसेदिद्वा- 
ननन्‍्यथा पतितों भवेत्‌॥” 
हृति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- 
त्याभ्रमिण। । तथा च श्रूयते-- 
“ज्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ६ परः 
परो हि ब्रह्मा | तानि वा एता- 
न्यवराणि तपाध्पि न्यास 
एवात्य रेचयव” (म० ना० ७८) 
इ्ति। 
“चतुविधा भिक्षवश्र 
बहूदककुटीचकी । 


शब्द पूजार्थक है” ऐसी स्मृति 
होनेके कारण अत्यन्त पूजनीय 
आश्रमवालोंको अथोत्‌ साधनचतुश्य- 
की पूर्णताके प्रभावसे जिनकी अपने 
रारौरादि तथा जीवन और भोगादियमें 
भी आस्था नहीं थी उनको, अतः 
पूर्ण वैशग्यवानोको [ इसका उपदेश 
किया ] । ऐसा ही कहा भी है-- 
“यदि पूर्ण वेराग्य न हो तो ब्रह्मज्ञान 
निष्फल है, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
सवंदा प्रयक्ञपूर्वक वेराग्यक्री रक्षा 
करनी चाहिये ।” तथा दूसरी स्मृतिमें 
कद्दा है--“जिस समय मनमें 
समस्त वस्तुओंके प्रति बैराग्य उत्पन्न 
हो जाय उसो समय विद्वानको 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो उसका पतन हो जायगा।” इस 
प्रकार जो परमहंस संन्यासी हैं वे 
ही अत्याश्रमी हैं । ऐत्ता ही श्रुति 
भी कहती है--““न्यास ही ब्रह्मा 
है, ब्रह्म ही पर ( परत्रह्म ) है, 
पर हीं ब्रह्मा है और ये सब तप 
निमृष्ट हैं, संन्यास ही सबसे बड़ा 
है” इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी- 
चक, हंस और परमहंस--ये चार 


प्रकारके भिक्षु हैं, इनमें जो-जो 








. अध्याय ६५ ] 


हंसः परमहंसश्र 

यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥।! 
हति स्मरणाच । तेम्योज्त्या- 
श्रमिस्यः परम॑ प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमसुत्कृष्टत्म॑ निरस्तसमस्ता- 
विद्यातत्कायेनिरतिशयसुखेकरसं 
पतित्र शुद्ध प्रकृतिप्राकृतादिमल- 
विनिमुक्तम | ऋषिसंघजुष्ट वाम- 
देवसनकादीनां संघेः समूहेजुष्ट 
सेवितमात्मत्वेन सम्यक्परिभावितं 
प्रियतमानन्दत्वेनाभितम्‌ | “आ- 
त्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति 
(बृह० उ० ४ | ५। ६) इति 
श्रुतेः । सम्यगात्मतयापरोश्षीकृत 
यथा भवति तथा । सम्यगित्यस्य 
काकाधिन्यायेनोभयत्रानु पज्न* 
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पीछेवाला है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है” ऐसी स्मृति भी है| उन 
अत्याश्रमियोंको उस ग्रकृत परत्रह्मका 
अथात्‌ उस उत्कृष्टमम--सम्पूर्ण 


अविदा और उसके कार्यसे रहित 


निरतिशय-सुखैकरसस्वरूप पत्रित्र- 
शुद्ध यानी ग्रूकृति और प्रकृतिके 
कार्य आदि मलसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोंके समूहसे जुष्ट--- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योंकि श्रुति भी कहती है “आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यक्‌' पदका 
काकाक्षिन्यायसे  'प्रोवाच' और 
'जुष्टम! दोनों पदोंके साथ॑ सम्बन्ध 


कतंव्यः । प्रोवाचोक्तवान्‌॥२१॥ समझन। चाहिये ॥२१॥ 


>-+-->ग.७६९७० 


अनिकारीके ग्रति विद्योपदेशका निषेष 


यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्व कं 


इस विद्याका उपर्युक्त प्रकारके 
शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या वक्तव्या तदिद्याय तदुक्तो | कन्‍ना चाहिये । उसे छोड़- 
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दोष॑ विद्याया वेदिकत्वं गुप्तत्व॑ | कर इसका उपदेश करनेमें दोष, 


.. » , |विद्याका वैदिकत्व, गुल और 
सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्वं | ,.;८यपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 


श्रुति बतछाती है-- 


चाह 


वेदान्ते परम गुहायं पुराकल+ प्रचोदितम्‌ । 


नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुन॥२२॥ 
उपनिषदोमें परम,गुह् इस विद्याका पूवऋल्पमें उपदेश किया गया 
था | जिसका चित्त अत्यन्त शान्त ( रागादिमलरद्वित ) न हो उस पुरुष- 
को तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति | वेदान्त इति 
जात्येकवचनम्‌ । सकलातृप- 
निषत्खिति यावत्‌ | परम॑ परमस- 
पुरुषाथंखरूप॑ गुह्म॑ं गोप्यानामपि 
गोप्यतम पुराकल्पे प्रचोदित 
पूवंकल्पे चोदितमुपदिष्टमिति 
सम्प्रदायप्रदशन कतमित्येतत्‌ । 
प्रज्ान्ताय पएत्राय प्रकर्षण शाल्तं 
सकलरागादिमलरहितं चित्त यस्य 
तस्मे पुत्राय तादशशिष्याय वा 
दातव्यं वक्तव्यमिति यावत् । 
तद्विपरीतायापृत्रायाशिष्याय वा 


वेदान्ते! इत्यादि । “वेदान्ते! 
इसमें जातिमें एक्वचन है, अथात्‌ 
सभी उपनिषदोमें, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप, गृह्म- गोपनीय में भी सब- 
से अधिक गोप्य [ यह बिद्या ] 
पुराकलप-पूवकत्पमें प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी। इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदशन किया गया। 
प्रशान्त पुत्रको अथोत्‌ जिसका चित्त 
प्रकर्ष--विशेषरूपसे शान्‍्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मलोंसे रहित हो उस 
पुत्रको या ऐसे ही गुणोंवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये | इससे विपरीत स्वभाव- 
वालेको तथा जो पुत्र या शिष्य न 
हो उसे केवल स्नेहादिके कारण 


लहादिना ब्रह्मविद्या न वक्तव्या। | ब्रह्मविद्युकमा उपदेश नहीं करना 





अध्याय ६ ] 
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अन्यथा ग्रत्यवायापत्तिरिति पुनः- 
गब्दाथेः । 

अत एव ब्रह्मविद्याविवश्ुणा 
गुरुणा चिरकालं परीक्ष्य शिष्य- 
गुणाजज्ञात्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 
भावः | तथा च श्रुतिः--“भूय 


“एवं तपसा ब्रह्मचयेंण श्रद्धया 


संव॒त्सरं संवत्स्यथ” ( ग्र० उ० 
१। २ ) इति। श्र॒त्यन्तरे च-- 
“एकशतं ह वे वर्षाणि प्रजापतो 
मधवान्ब्रह्मचयेम्र॒ुवास/ (छा० 
उ० ८ | ११।३) इति च। 
एतच बहुधा प्रपश्चितमुपदेश- 
साहस्रिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥ २२॥ 


चाहिये |# नहीं तो प्रत्यव्राय 
( पाप ) छगता है--यह “पुनः” 
शब्दका तात्पय- है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहे उसे ब्रहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणंकोी जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है | ऐसी ही यह श्रुति भी है-- 
“फिर एक सालहतक तपस्या, 
ब्रह्मचय और श्रद्धापू्वक तुम यहाँ 
वास करो ।? तथा .एक अन्य 
श्रुतिमें कहा है---'इन्द्रने प्रजापति- 
के यहाँ एक सौ एक वष॑तक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए निव्रास 
क्या” इत्यादि । इस प्रसंगका 
उपदेशसाहस्रीम॑ अनेक प्रकारसे 
विस्तृत वर्णन किया है, इसलिये यहाँ 
संक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


2 अ-++>०२४२००-- 
परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-मक्ति रखनेवाले श्रिष्यके प्रति ।फेये गये 
उपदेशञ्की सफलता 


अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- 


अब श्रुति यह दिखलाती है कि 
यहाँ भी देवता और गुरुकी भक्ति- 





क शिष्य और पुत्रके प्रति द्वी त्ह्मविद्याका उपदेश करनेकी विधिका रहस्य 


यदी जान पड़ता है कि जिसे उपदेश किया जाय उसकी उपरेशक्रक्रे प्रति पूण भ्रद्धा 
होनी चाहिये और ऐसी श्रद्धा केवल पुत्र या शिष्यकी द्वी हो सकती है। इसलिये 
वे दी इसके उपदेशके अधिकारी हैं | 
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मेष गुरुणा प्रकाशिता विद्या- | युक्त पुरुषेके प्रति प्रकाशित कौ 
हुई विद्या ही अनुभवकी प्रापि 


नुभवाय भवतीति श्रदंशयति-- करानेवाली होती है-- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 


तस्येते कथिता हाथोः 


प्रकांशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वरमें है वेसी 
ही गुरुमें भो है उस महत्माके प्रति कइनेपर ही इन तत्तोंका प्रकाश 


होता है ॥२३॥ 

यस्येति | यस्य पुरुषस्याधि- 
कारिणो देवें इयता प्रबन्धेन 
दर्शिताखण्डेकरसे सबिदानन्दु- 
परज्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृष्ट निरुपचरिता भक्तिः | 
एतदुपलक्षणम्‌ । अचाश्वल्यं 
श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रक्म- 
विद्योपदेशरि गुरावपि तदुभयं 
यस्य वतेते तस्य तप्तेशिरसो जल- 
राश्यन्वेषणं विहदाय यथा साध- 
नान्तरं नारति यथा च बुभ्॒क्षित्य 
मोजनादन्यत्र साधनान्तर न, 


“यस्य! इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें--यहाँतकके ग्रन्यद्वारा 
वर्णन किये हुए अखण्डैकरस 
सचिदानन्द परमज्योतिःस्वरूप 
परमेश्वर्में परा--उत्कृश्ट यानी 
अकृत्रिमा भक्ति है, यह [ अचग्लता 
और श्रद्धाका भी ] उपलक्षण है । 
तात्पय यह है कि जिसकी भगवान- 
के प्रति जैसी निश्वछता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों बह्मवेत्ता गुरुके 
प्रति भी हैं उसके लिये, जैसे 
तपे हुए मस्तकवाले पुरुषके लिये 
जलाशयको खोजनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है. तथा क्षुधातुर 
पुरुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 
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एवं गुरुकृपां विहाय ब्रह्मविद्या | उसी प्रकार गुरुकपाके विना ब्रह्म- 


दुलेभेति त्वरान्वितस्य मुख्याधि- 
कारिणो महात्मन उत्तमस्येते 
कथिता अस्यां श्रेताश्वतरोप- 
निषदि स्वेताश्रतरेण महात्मना 
कविनोपदिष्टा अर्थाः प्रकाशन्ते 
खासुभवाय भवन्ति । द्विवेचन 


विद्याका ग्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 
यह सोचकर जिसे ब्रह्मज्ञानग्राप्तिके 
लिये अत्यन्त उतावली लगी हुई है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 
ये कथित--इस खेताश्रतरोपनिषद्में 
महात्मा ख्वेताश्वतर॒द्वारा उपदेश किये' 
हुए तत्त्व प्रकाशित अथांत्‌ स्वानुभवके 
विषय होते हैं । 'प्रकाशन्ते महात्मन:” 


हे मुख्यशिव्यतत्साधनादिदुर्लभत्व- | पदोंकी दिरुक्ति मुख्य शिष्य और 

अरधना बा «  । उसके साधनोंकी दुलंभता प्रदर्शित 

परिसमाप्त्यथे- करनेके लिये, अध्यायकी समाप्तिके 

मादराथ्थश्व ॥ २३ लिये तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 
++-+>०+/४६००»-...ह॥ 


इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्टूरभगवत्प्रणीते श्रेताश्व॒तरोपनिषद्धाष्ये 
षष्टोइप्यायः ॥ ६ ॥ 


7२० छ७ा००..-___- 


॥ समाप्तमिदं श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ 


॥ ३० तत्सत्‌ ॥ कर 
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जञान्तिपाठ 


3३० सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । 
सह वीय करवावहे। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विहिषावहे । 


३ शान्तिः | शान्ति !! शान्ति! !!! 
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॥ श्रीहरि : ॥ 


ग्रन्थाकारमें उपलब्ध 


“कल्याण ' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्रित विशेषाडुू 


शिवाडुः ( सचित्र ) [वर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई०]-इसमें शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर 
विशद विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन 
करानेवाली मूल्यवान्‌ अध्ययन-सामग्री है। द्वादश ज्योतिर्लिड्रोंका सचित्र परिचय तथा भारतके 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं। 

शक्ति-अड्डढः ( सचित्र ) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई० ]--इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्ति- 
स्वरूपका तात्तिवक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके 
प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके 
अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसको 
उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अड्ज हैं। 

योगाड्डः ( सचित्र ) [वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई०]-इसमें योगकौ व्याख्या तथा योगका 
स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों एवं अड्भ-उपाड्रोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा 
साधना-पद्धतियोंपर इसमें रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। सारांशत: यह विशेषाड्ूः सर्वसाधारण 
जनोंको योगके कल्याणकारी (अवदानों) और योग-सिद्धियोंके चमत्कारी प्रभावोंकी ओर 
आकृष्ट कर 'योग 'के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है। 

संत-अड्ढ ( सचित्र ) [वर्ष १२, सन्‌ १९३८ ई०] संतोंकी महिमासे मण्डित, उनको 
शिक्षाओं-उपदेशों और प्रेरणाओंसे पूरित यह 'संत-अड्ढू ' नित्य पठनीय और सर्वदा 
सेवनीय है। इसमें उच्चकोटिके अनेक संतों--प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ 
विदेशी भगवद्विश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-वैरागी महात्माओंके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र 
हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों 
एवं त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्श, जीवन- 
मूल्योंको रेखाड्लित करते हैं। और, किसीको भी उनके पद-चिन्होंपर चलनेकी सत्प्रेरणा दे 
सकते हैं। 

साथनाडुः ( सचित्र ) [वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०]--यह अड्ढ उच्चकोटिके विचारकों, 
वीतराग महात्माओं, एकनिष्ठ साधकों एवं विद्वान्‌ मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचारों 
और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत होनेसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना- 
तत्त्व, साधनाके . विभिन्न स्वरूप--ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक 
कल्याणकारी. साधनों और उनके अड्भ-उपाड्नोंका शास्त्रीय विवेचन है। अत: सभीके लिये 
विशेषत: आत्मकल्याणकामी पुरुषोंके लिये यह उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है। 

संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र--दो खण्डोंमें ) [वर्ष १७, सन्‌ १९४३ ई०] के अर्थ, 
काम, मोक्षके महान्‌ उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओंके उललेखसहित इसमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति; कूटनीति आदि मानव-जीवनके 
उपयोगी विषयोंका विशद वर्णन और विवेचन है। महाभारतकी अत्यधिक महिमा और अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रोंमें 'पञ्षम वेद” और विद्वत्समाजमें भारतीय 
ज्ञानका 'विश्वकोश ' कहा गया है। 


संक्षिप्त पद्मपुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]- इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एवं उनके 
परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी महिमाके साथ इसमें #अयोध्या, 
श्रीव॒न्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवत्नाम-कीर्तन एवं भगवती गज्जाकी महिमासहित॑, 
यमुना-स््रान, तीर्थ, ब्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है। 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाडड ( सचित्र ) [वर्ष २१, सन्‌ १९४७ ई०]--आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य (श्रीदुर्गाससशती ), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्धक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। 
नारी-अड्डू ( सचित्र ) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]--इसमें भारतकी महान्‌ नारियोंके 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओंपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है। इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला- 
रत्ञोंके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। 
हिन्दू-संस्कृति-अड्ड ( सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]--भारतीय संस्कृति--विशेषतः 
हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शॉपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाडु ( सचित्र ) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]-समें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हैं । शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, ब्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं । > 
भक्तचरिताडु ( सचित्र ) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले 
अनेकों भगवद्धक्तों, ईश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरसं, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द बढ़ानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हैं। 
बालक-अड्डू ( सचित्र ) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अड्डढू बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी-विशेषत: बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्क था-अड्डु ( सचित्र ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और 
शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसकी कल्याणकारी बातें हृदयड्रम करने 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। । 


तीर्थाड्ड: ( सचित्र ) [वर्ष ३१, सन्‌ १९५७ ई०]--इस अड्डमें तीर्थोॉंकी महिमा, उनका 
स्वरूप, वर्तमान स्थिति एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन--अध्ययनका विषय 
है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोंमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका 
भी उल्लेख है। अत: भारतके प्राय: समस्त तीर्थोंका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा 
संकलन है जो सभी तीर्थाटन-प्रेमियोंके लिये महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शक (गाइड) हो सकता है। 

संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (सचित्र ) [वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०]-इसमें पराशक्ति 
भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिके तात्तिवक विवेचनसहित श्रीमद्देवीकी लीला-कथाओंका 
सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है। श्रीमद्देवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोंक रोचक और 
ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है। 

संक्षिप्त योगवासिष्टराडडः ( सचित्र ) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]-योगवासिष्ठके इस 
संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्‌की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है । पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके 
निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार 
आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है। 

संक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र ) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई०]--सुप्रसिद्ध शिवपुराणका 
यह संक्षिप्त अनुवाद परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, 
महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसको कथाएँ 
अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान्‌ शिवकी पूजन-विधिसहित 
महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी है। ' 

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाडुः ( सचित्र ) [वर्ष ३७, सन्‌ १९६३ ई०]-इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक- ' 
लीला तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट 
ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान्‌ देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका 
भी सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। 
यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता है। उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमें इसमें अनेक 
स्तोत्र, मन्त्र, कवच आदि भी दिये गये हैं। 

परलोक और पुनर्जन्माड्रः ( सचित्र ) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९९ ई०]-मनुष्यमात्रको 
मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्वचल 
चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके 
रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा 
साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। हे 

श्रीहनुमान-अड्ड ( सचित्र ) [वर्ष ४९, सन्‌ १९७५ ई०]-:इसमें श्रीहनुमानूजीका 
आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये 
गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक और प्रामाणिक॑ एवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमानूजीको प्रसन्न 
करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी 
इसमें उपयोगी संकलन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है। 

शिवोपासनाडुः (सचित्र) [वर्ष ६७, सन्‌ १९९३ ई०]-इसमें शिवतत्त्व एवं 
शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण विवेचनके साथ, भगवान्‌ विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीको 
शिव-निष्ठा, भगवान्‌ नूसिंहकी शिव-भक्ति और महर्षि वसिष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग 
तथा महर्षि वाल्मीकि आदिकी शिवशरणागति एवं भक्ति-विषयक रबर आख्यान हैं तथा 
सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थों एवं द्वादश ज्योतिर्लिड्रोंके वर्णनसहित इसमें भारतके एवं विश्वके 
सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिरों) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है। अनेकों शिवभक्तों े 
और उपासकोंके रोचक, शिक्षाप्रद चरित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हैं। 
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श्रीरामचरितमानस--मोटा टाइप, बृहदाकार, 
भाषाटीकासहित, सचित्र, सर्जिल्द 
श्रीरामचरितमानस--मोटा टाइप, भाषाटीकासहित, 
सचित्र, स्जिल्द 
श्रीरामचरितमानस---सटीक, मझला साइज 
श्रीरामचरितमानस--बड़े अक्षरोंमें केवल मूल पाठ, 
सचित्र, सर्जिल्द 
श्रीरामचरितमानस--मूल, मझला साइज, सचित्र 
श्रीरामचरितमानस--मूल, गुटका सचित्र 
श्रीरामचरितमानस---बालकाण्ड सटीक 
' श्रीरामचरितमानस--अयो ध्याकाण्ड सटीक 
अ्ररामचरितमानस---अरण्यकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस--किष्किन्धाकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस---सुन्दरकाण्ड, मूल गुटका 
श्रीरामचरितमानस--सुन्दरकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस---सुन्दरकाण्ड मूल, मोटा लाल रंगमें 
श्रीरामचरितमानस---लंकाकाण्ड सटीक 
श्रीरामचरितमानस--उत्तरकाण्ड सटीक 
मानस-रहस्य-- 
मानस-शछ्रा-समाधान 
विनयपतन्रिका---सरल हिंदी भावार्थसहित, 
अनुवादक-- श्रीहनुमान प्रसाद पोद्दार, 
गीतावली---सरल भावार्थसहित 
कवितावली---सरल भावार्थसहित 
दोहावली----सरल भावार्थसहित 
रामाज्ञा- प्रश्न---मसरल भावार्थसहित 
जानकी-मड़्ूल--सरल भावार्थसहित 
'हनुमानबाहुक---सरल भावार्थसहित 
'पार्वती-मड़्रल---सरल भाचार्थसहित 
लैराग्य-संदीपनी--सरल भावार्थसहित 
बरवैरामायण---सरल भावार्थसहित 
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प्रकाशित 
उपनिषद्‌ 


ईशादि नो उपनिषद्‌ 


| ईशावास्योपनिषद्‌ - 
'केनोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ऐतरेंयोपनिषद्‌ 
श्रेताश्रतरोंपनिषद्‌ 


अन्वय, हिंदी व्याख्यासहित 
हिंदी अनुवाद शाकर भाष्यसहित 
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